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[श्री राजकुमार रणञ्जयसिंह | पर 
१०६- महषि दयानन्द की हार्दिक इच्छायें 2 
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T oun ब्रह्मानन्द से, उपजा आयसमाज | 


सद्गुरु संसार के, दयानन्द ऋषिराज ॥-महाकवि शक्कर 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिव्यदयानन्द 


> र्ल SZ VD, 


महर्षि-महिमा 
# दोहा & 
शङ्कर भूलेगा तुझे, क्‍यों वह आर्यसमाज | 
मन्त्र देगए हैं जिसे, दयानन्द क्रपिराज ॥ 
* वीरछन्द # 
CRED) 
पाकर शुद्ध उमा शङ्कर ने, सुमति झारदा पे कर प्यार | 
सुकत WET को अपनालो, अटल महाविद्या बलघार ॥ 


| मगल-मूल मूलझंकर को, समझ दया. आनन्द महान | 
| मारत-भू-मूषण महर्षि के, आर्यनमित्र कारये गुणगान ॥ 
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CR) l 
धन्य मोरवी नगर निवासी, वृधवर अम्बाशंकर शेव | _ 
जिनके पुत्र मूलशंकर का, सुयश . रहेगा शुद्ध सदेव ॥ 
होनहार बालक ने अपना, जिस प्रकार से बदला ढङ्ग | ! 
धर्म-घुरन्धर कर्मवीर का, सुनिये मित्र चरित्र प्रसङ्ग ॥ | 

(= 2.) 
सम्य-सुबोध मूलशंकर ने, जीवन-वर्ष विताकर आठ | 
धार जनेऊ कुल की विधि से, कण्ठ किए कुछ वैदिक पाठ ॥ 
पाकर wend पूज्य पिता की, पशुपाती-पूजा को अपनाय | 
व्याकरणादि मन्थ पढ्ने का, किया यथोचित ठीक उपाय ॥ 

(३2० | 
नव हायन के प्रिय पोते को, तज बाचा पहुँचे परलोक | | 
आता केशव देख बहिन का, हाय! हुआ उर दाहक शोक ॥ | 
घरिज घार मूलशंकर ने, ऐसा समुचित किया विचार | | 
बन्धन काट विमुक्त बनूँगा, होकर भवसागर से पार ॥9॥ 

( x | 
ब्रह्मचर्यजतशील छात्र ने, वर्ष . चतुर्दशा जीवन भोग | | 
सीख साख समझे बहुतेरे, मन्थ यथाकम कर उद्योग ॥ | 
जब काशी जाकर पढने का, उमया उर उत्साह उदार । 


रोक लिया रोकर जननी ने, बालक बैठ रहा मन मार ॥ 
Sabet ) 
Rawat को हर-भक्तों ने, शंकर पूजे कर उपवास | 


सेब की भाँति AOAR भौ, अनशन रहा पिता के kh ॥ 
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पिछली रात सोगये जगुआ, आकर बिल से मूषिक एक | 
चढ़कर उपर वम्भोला के, कोतुक करने लगा अनेक ॥ 
iG ery 
लम्बोदर सुत ने वाहून ते, चटवाये fig गोल मटोल | 
हरय विलोक मूलशंकर ने, समा तर्क-तुला पर तोल ॥ 
मूषिक भी न हटा सकता हे, जो अपने तन पर से हाय | 
सुगाति न पा सकता हूँ ऐसे, जड शंकर का भक्त कहाय ॥ 
(=) 
आसु चरित्र दिखाकर बोला, पूज्य जनक ते पुत्र कुमार | 
क्या सम्भव है इस भव द्वारा, हो सकना AAI पार ॥ 
उत्तर में फटकार पिता की, पाकर बालक हुआ उदास | 
पिण्ड छुड़ाकर पिण्डेश्वर से, पहुँचा निज जननी के पास ॥ 


( ६ ) 
चरणा चम माता के सत नें पाकर परम प्रेम का दान | 


BUN चूहे की चढ्न्त का, कर डाला भर पेट बखान ॥ 


पोल खोल कर ढोंग ढोल की, किया कपट का फाटक बन्द | 
छोड असत्य सत्य अपनाया, उर धर ध्येय MRAZ ॥ 


( १० ) 
कर्म-सुधार सत्य का साधन, जीवन भोग बरस _इकीस । 
अपना लिया TOUR ने, धर्म धरातल बिसवे बीस ॥ 
देख पिता ने सुत कुमार का,' हढ Rra विवेक प्रवाह | 
रचना ठान Weer बाँध की, करना चाहा तुरत विवाह ॥ 
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चरचा चलते ही विवाह का, हुआ YAM आति RT| 

निश्चय किया स्वतन्त्र रहूँगा, होकर कुल कुटुम्ब से fra 

एक रात चुपचाप अकेला, कर WET जीवन का अन्त | 

पकड दया आनन्द भोग को, गेह त्याग चल दिया तुरन्त ॥ 


sj 


Gi al 


४६ दोहा % 
यों त्यागे ऋषिराज ने, मात-पिता-ग्रह भोग | 
सारे भारत में फिर, सिद्ध किया हठ योग ॥१॥ 
RE पूर्णानन्द ने, तरुणवीर निष्काम | | 
वेश दिया सन्यास का, दयानन्द रख नाम URL 
पाये मथुरा धाम में, वे गुरु RARR । | 
दयानन्द का होगया, जिनसे सर्व सुधार ॥३॥ | 
बोले विरजानन्दजी, ले चंगुल भर-लोंग | 
बेटा ! करदे ea से, दूर Aaen ढोंग ॥४॥ 
देव दयानन्दार्षि ने, मान लिया गुरु मन्त्र | 
सारे भारतवर्ष में, निर्भय फिरे स्वतन्त्र ॥५॥ 
हारे प्रतियोगी . पड़ी, Haat पर गाज | 
धार .दया आनन्द से, उमगा - आर्यसमाज ॥$॥ | 
प्यारे वदिकधर्म से, कर हम को संयुक्त । 
त्याग देह को हो गये, दयानन्द - ऋषि मक्त ॥७॥ | 


LQ) छा 


| 
| 
॥ 
£ 
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दयानन्द श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे 
महर्षि दयानन्द के लिए मेरा मन्तव्य यह है, कि वे हिन्द के 


आधुनिक ऋषियों में, सुधारको में, श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे । उनका 


ब्रह्मचर्य, उनकी. विचार-स्वतन्त्रता, उनका सब के प्रति प्रेम, 
उनकी कार्य-कुशलता इत्यादि गुण लोगों को मुग्ध करते I 
उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा 

--महात्मा मोहनदास कमेचन्द गांधी । 


दयानन्द दुनिया के पूज्य 
स्वामी दयानन्द के जीवन में सत्य की खोज दीख पड़ती है 
इस लिए केवल आयसमाजियो के लिए ही नहीं, वरन्‌ सारी 
दुनिया के वह पूज्य हैं | 


“श्रीमती कस्तूरी बाई गांधी । 


नलाई HK! —— 


AN x 

स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हं 
स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हैं, मैंने संसार में केवल इन्हीं कों 
एक मात्र अपना गुरु साना है। वह मेरे धर्म के पिता हैं और 
आयेससाज मेरी धम की माता है। इन दोनों की गोद में में 
पला और अपने हृदय और मस्तिष्क को डाला । मुझे इस बात 
का अभिमान है कि, मेरा गुरु बड़ा स्वतंत्र मनुष्य था, उसने 
हमको स्वतन्त्रतापूवक विचार करना, बोलना और कत्तेव्य 
पालन करना सिखाया । मुझे इस बात का भी गवे है कि, मेरी 
माता ने मुझ को एक संस्था में बद्ध होकर रहना सिखाया था । 


| एक ने स्वतन्त्रता दी दूसरे ने नियमानुवर्तिता का दान दिया। 
` | इसके विना न तो मनुष्य अपना सुधार कर सकता है और न 
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किसी और का। नवयुवक स्वतन्त्रता के ग्राहक हैं, परन्तु नियम 
शीलता के वे विरुद्ध हैं। जब तक यह दोनों भाव सम भाव से 
उनमें उत्पन्न न होंगे, तब तक उनका जीवन आनन्दमय और 
सुखद नहीं हो सकता । स्वामी जी ने हम को देशा-प्रेम का मीठा 
फल चखाया, जाति-भक्ति और जाति-सेबा का बीज हमारे 
हृदयो में बोया, साथ ही हम को यह भी उपदेश दिया कि, हम 
अपने हृदय को विशाल और उदार श्क्खें, जिससे मनुष्य मात्र 


इसमें समा जावे । 
“-पंजाब केसरी लाला लाजपतराय | 


दयानन्द के लिए मेरे दिल में सच्ची पूजा के भाव हैं ' 
आये समाज के लिए मेरे हृदय में शुभ इच्छायें हैं और 


उस महान्‌ पुरुष के लिए जिसका आदर आप आय करते हैं 
मेरे दिल में सच्ची पूजा के भाव हैं | 

--डा० एनी बीसेन्ट। | 

I | 

आध्यात्मिक शान्ति के जन्मदाता | 

स्वामी दयानन्द भारतवर्ष की वत्तमान आध्यात्मिक / 
शान्ति के जन्मदाता हैं, किताबी परिडतों ने उनके स्वरूप कों 

नहीं समभा। परन्तु सचाई का उपासक वह ऋषि, प्रत्येक | 
भलाई का मित्र तथा प्रत्येक पाप और असत्य का शत्रु है। मैने 
स्वराज्य का रहस्य सत्यार्थप्रकाश में पाया । अगर यह हमारी 


प्राचीन जाति सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं के अनुसार चलें, तो 
इस Test की कोई भी शक्ति हमारे स्वाधीनता के दिनों को नहीं 
हटा सकती । 


uses 


iF 
| 
' 


—sito सी० ऐस रङ्गाअय्यर । 


—— 


we: थि 
| > « | द 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है j 


PR: EN WRN 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बारम्बार प्रणाम हैं 


मेरा सादर प्रणाम हो उस महान्‌ गुरु दयानन्द को, जिसकी 
दृष्टि ने भारत के आत्मिक इतिहास में सत्य और एकता को 
देखा, जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब sat को प्रदीप्त 
कर दिया । जिस गुरु का उदेश्य भारतवर्ष को अविद्या, आलस्य 
और प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर, सत्य 
ate पवित्रता की जागृति में लाना था उसे मेरा बारम्बार 

प्रणास है । 
— oat कवि सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 


हमारी चिर कृतज्ञता का पात्र 


यद्यपि मैं आय्यै समाज के सब सिद्धान्तो से सहमत नहीं 
दो सकता, तथापि में उसके सिद्धान्तो और सेवा की, जो वद्द 
हमारे देश के लिये कर रहा है, हृदय से प्रशंसा करता हूँ । वह 
एकेश्वर वाद का समर्थक है और उसने क्रियात्मक रूप से जाति- 
बन्धन को तोड़ दिया है। में इस जाति-बन्धन को भारतीय 
राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा में घोर शाप और भयानक बाधा के 
रूप में देखता हूँ। आय्य समाज ने अकूत जातियों के प्रति 
अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया है और उन्हें समाज के अन्द्र 
लेकर अपने गले लगाया है। उनके नेताओं में काम की लगन 
A और उन्होंने अपने उद्देश्य के लिये महान्‌ आत्मत्याग किया 
है, तथा अन्य अनुयायी लोग भी इस दृष्टि से किसी प्रकार पीछे 
-नहीं हैं । मुझे डी० ए० dio कालिज जाने और सब श्रेणियों 
तथा कालिज सम्बन्धी छात्रालयों के निरीक्षण का सौभाग्य 
आप्त दो चुका है। 'मैं शिक्षकों की निष्ठा उदेश्य और काये तत्प- 
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रता से बहुत प्रभावित हुआ । आय्य समाज ने अपने कार्य्य 
~ © 
क्रम में खी-शिक्षा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 21 आर्य्य 


समाज ने हमारी मातृ भूमि के उद्धार के लिये बहुत कुछ किया 
और वह हमारी चिर कृतज्ञता का पात्र है । | 


(> 1 
--डा० पी० सी० राय । 


का: e Yi 


स्वामीजी सब से बढ़कर थे 


~ 


महर्षि द्यानन्दजी भारत माता के उन प्रसिद्ध और उच्च | 
आत्माओं में से हैं जिनका नाम संसार के इतिहास में, | 


~ 


विशेषतया भारत के इतिहासाकाश में was लिये एक / 
चमकते हुए सितारे की तरह प्रकाशित रहेगा | वह भारत | 
माता के उन सपूतों में से हैं, जिनके व्यक्तित्व पर जितना भी ' 
अभिमान किया जाय थोड़ा है। स्वामीजी बड़े निर्भय और | 


पूर्ण सत्य सम्पन्न थे। अगर वह भारतवष में पैदा न हुए होते, 
तो आज हमको महात्मा गांधी जी, महात्मा तिलक और लाला 
लाजपतराय जैसे देश-भक्तो के दर्शन भी न प्राप्त होते । नैपोलि- 


. यन और सिकन्दर जैसे अनेक सम्राट्‌ एवम्‌ विजयी संसार में 
हो चुके हैं, परन्तु स्वामीजी इन सब से बढ़ कर थे । उन्होने 


अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व स्थापित कर ब्रह्मचर्य्यं का पालन किया। 
---श्री ० खदीजा बेगम, एम० To | 
ना में 
zga दयानन्द 


सब वणंनों से, जो स्वामी दयानन्द के विषय में मिलते हैं, 
उनसे वे असाधारण शारीरिक शक्ति सम्पन्न, प्रभावशाली व्यक्ति 
और महानसंकल्प वान्‌ पुरुष सिद्ध होते हैं उनकी विद्वत्ता सर्व 
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सम्मत थी । परन्तु सम्भवतः उनका साहस अध्यवसाय और 
स्वावलम्बन उन लोगों को बहुत प्रभावित करता था, जो अब 
तक प्राय: ऐसे दी भारतीयों से मिलते थे और जिनमें कि ये. 
दोनों गुण न थे। 

— Ato ० एस ० ई० स्टोक्स |. 


एकेश्वरबाद में एक मत 

स्वामी दयानन्द ने जो रास्ता अख्त्यार किया था, वह उस वक्त 
उन्हे मुनासिब ही मालूम हुआ था । सर सैयद अहमदखाँ, मिर्जा 
साहब, राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द ने क़ौम की 
बहबूदी के लिये जो कुछ किया, वह उनके नजदीक ठीक था। 
स्वामीजी ने हिंदू मज़हब को हमारे सामने इस तरह पेश किया 
कि, हम उस पर See से गौर कर सकें । मसलन स्वामी जी एक 
खुदा के मानने वाले थे और इस मसले को हिंद-धर्म में से 
बिलकुल नया हमारे सामने रक्खा। एकेश्वरबाद में हमारा 

ओर आर्यं समाज का एक मत है । 
--मौलाना sega बारी # 

—— 
मेरे हृदय में श्रद्धा और प्रेम हे 

सुमे यह बतलाने की आवश्यकदा नहीं कि, उस महान्‌ कार्य्य 


| के लिये, जो उत्तरीय भारतवर्ष में स्वामी दयानन्द जी की विचार 


तरङ्गों से तरज्ञित होकर हुआ है, मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा और, 
प्रेम मौजूद है। में महर्षि को नवीन भारत के निर्माताओं की. 
सब से पहली कोटि में गिनता हूँ। 

2 —aito Fo देवघर एम० Wo, ॥ 


—— 4 
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ससाज-सुधारक दयानन्द 

हिन्दू-समाज में संघटन पैदा करने की इच्छा अनेक जाति 
सुधारकों के हृदय में हुई, और यद्यपि उत सबके कार्यों को 
अपेक्षाकृत बुद्धि से जांचना हमारा काम नहीं, तथापि इतना | 
कहना आवश्यक है कि, स्वामी दयानन्द सरस्वती को उन लोगों 

में, जिन्हो ने हिन्दू-संघटन का काम किया, बहुत अच्छा स्थान 
मिलना चाहिये | यद्यपि समस्त हिंदुओं ने प्रत्येक युग में बेदों को | 
बहुत बड़ा मान दिया है, तथापि वेदों के अतिरिक्त और बहुत से | 
'ऐसे कल्पित ग्रन्थ बन गए हैं, जिन्हें लोगों ने अपनी सामाजिक | 
और राष्ट्रिय उन्नति का आधार बनाना आरस्भकर दिया है । इस | 
-विक्षिप्तता को रोकने के लिये स्वामीजी ने सब से पहले इस बात 
पर जोर दिया कि, वेदों को ही अपने लिये ज्ञान का केन्द्र मानो! 
संघटन: की आवश्यकता का बीज सबसे पहिले उन्हों ने ही बोया।| 
स्वामीजी ने इस नियम का भी प्रचार किया कि, जाति भेद गुण 
'पर है, पैदायश पर नहीं; मेरी धारणा है कि जबतक स्वामीजी. 
“की उपयुक्त दोनों बातों को पूणे रूप से कर्म रूप में परिवत्तेन न. 
“किया जायगा, तब तक हिन्दू समाज का भली भांति संघटन न 
“हो सकेगा | | 
--राजा नरेन्द्रनाथ एम० Tol 
णक: सणा fe 

संकीणता का दोष गलत है | 
स्वामी दयानन्दजी पर संकीर्णता का दोष भ्रमात्मक और 
'रालत है। मैं उन लोगों में से हूँ, जो आर्य्ये समाज को आदर, 
शीय और पूजनीय दृष्टि से देखते हैं। दक्षिण के बहुत से मेरे 


| 

९ मेरे 
आई मेरे इस विचार से सहमत हैं। | 
a --श्री नसिंह चिन्तामणि केलकर | 
S i 


पणा! फण | 
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| स्वामी जी की श्रावाज्ञ 
4 स्वामी दयानन्द सरस्वती इस एक नास से कितने विचार 
ना. - कितने उद्धार ait कितनी सफलताओं का बोध होता है । आज 
गा जब कि संसार le इच्छया से विहल हो रहा है, जब 
न किंयुद्ध की आपत्तियों और क्रान्ति की वेदनाओं से सलुष्यों के 
को. दय में निराशा छाई हुई दै, वह आवाज़ केवल धर्म्मं की और 
g सत्य की है, जो हृदयों में आशा का संचार कर देती है । यही 
` | sat थी जो स्वामी दयानन्द जी ने उठायी, उस समय जब 
के, किएक ओर लोगों में नास्तिकता बढ़ती जाती थी और दूसरी 
स, ओर विज्ञान जगत्‌-विधाता परम ऐश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा के 
[के अस्तित्व से मुनकिर था। 
tt —fifara थडानी एम० Qo | 
गा | I 
ण fs आ 
ह महान्‌ ऋषि दयानन 
| स्वामी दयानन्द निस्सन्देह एक ऋषि था, सब पण्डितो ने 


[न उस पर पत्थर फेंके। उसने अपने में महान्‌ भूत और महान्‌ 

। भविष्य को मिला दिया । वह आया तुम्हारे कारागार तोड़ने के 
०॥ लिये, तुम्हारी आत्माओं को बन्धन से छुड़ाने के लिये ag 
तुम्हारे समाधि-स्थानों को खोलने आया। वह तुम्हारे राष्ट्र को 
"पुनर्जीवन देने आया। 


1 --श्री पालरिचार्ड ( प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक) | 
द्र eI 
मेरे दयानन्द की महत्ता 


इस बात का श्रेय केवल स्वामी दयानन्द को प्राप्त हे कि, 
'हिन्दू लोग पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा छोड़ कर, एक 


y 
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अत्यन्त शुद्ध ईश्वरवाद को मानने लगे हें । उस बड़े ऋषि ने. 
जिसकी कि पवित्र स्मृति हम सना रहे हैं, इस बात को स्पष्ट | 
करने की ओर--कि, परमात्मा में विश्वास ही, जीवन, स्वाधी- ' 
नता और प्रेम का रहस्य हे--एक बड़ा पग बढ़ाया था । 

—म्रिखिपल एस० के० रुद्र । | 


in 


दयानन्द के कार्य 


भारतवषे में आय्य समाज ने बहुत प्रशंसनीय कार्य्ये किया है। 
हिन्दी भाषा का प्रचार, सांमाजिक सुधार, शिक्षा की उन्नति 
इत्यादि कुछ ऐसे काये हैं, जिनको में बहुत आदर की दृष्टि से | 
देखता हूँ । परमात्मा से प्रार्थना है कि, आप लोगों के उद्योग | 
से इन सब कार्यों में और भी अधिक सफलता प्राप्त हो । | 


|| 
--श्री माधवराव सप्रे । | 
|| 
| 


इस में सन्देह नहीं कि, महर्षि दयानन्द की दिव्य a प्रेरणा से | 
| 
| 


ki 
स्वामीजी के उपकार | 


भारत में समय-समय पर प्रचलित हिन्दू-घम का संशोधन | 
करने और हिन्दू जनता के हृदयों की चरुटियों को दूर करने के | 
लिये जिन-जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है, उन सब में से स्वामी | 
दयानन्द भी एक हें । राजा राममोहूनराय की तरह 
द्यानन्दजी का उद्देश्य भी लोगों को als के आदि में आविभूत 
वेदों की ओर ले जाना था। राजा राममोहनराय की तरह 
स्वामी दयानन्द का काम केवल धमे सम्बन्धी सुधार eT a 
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द्‌ 

ने न था, वह सामाजिक सुधार भी करना चाहते थे। स्वामी दयानन्द 

शट ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने हिन्दू जाति में आवश्यकतानुसार 

- ` परिवर्त्तन. करने की आवश्यकता को अनुभव किया था। जिस 

` , आर्य्य॑समाज की उन्होंने स्थापना की है, वह इन प्रयत्ना की प्रत्यक्ष 

। ` स्मृति दै, जो उन्होंने हिन्दू धम को उस की शान्ति-प्रिय मानसिक 
अवस्था से हठा कर कार्य शील और आक्रमण शील बनाने के 
लिये किये हैं । में स्वामी जी के इस उपकार के लिये--जो समय 
आने पर भारतवर्ष के धार्मिक आन्दोलन के इतिहास में एक मुख्य 
स्थान रखेगा--अपनी हार्दिक कृतज्ञता की भेट प्रस्तुत करता Š 


से सर शिव स्वामी अय्यर । 
। | —— i: ——— 
b | 
| WETS दयानन्द 
से | STE: दयानन्द 


| मेरी राय में स्वामी दयानन्द एक सच्चे जगद्गुरु और 
॥_ सुधारक थे, अर्थात्‌ वह उन महान्‌ पुरुषों में से थे, जिन्होंने न 
| केवल मनुष्य-जीवन के उद्देश्य का चित्र साफ़-साफ़ देख fear 
| है, बल्कि जिनमें इस mar सामर्थ्य और प्रेम सी था कि जिस से 
| यह इस योग्य होते हें कि इस चित्र को बहुत से मनुष्यों को 
वतला और समभा सकें | ऐसे मनुष्य बहुत हैं जिन्होंने मनुष्य- 


त जन्म के उद्देश्य की झलक देख ली है परन्तु ऐसे बहुत कम हैं 
`~ ~ N ` 
के जिनमें इन सब उत्तम गुणों का समाबेश हो। ऐसा एक पुरुष 
T दयानन्द atl k 
z | --भिस्टर फोक्स पिट्‌ जनरल सेक्रेटरी 
त्‌ | Moral Education League, 
हय London. 
a | — gi 
U 1 Ae mS} eat We 
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आये समाज सर्वोत्कृष्ट है 


पंजाब में जितने समाज हैं, उन सब में आये समाज सर्वोत्कृष्ट 

है । इस समाज के संस्थापक स्वामी ware काठियावाड़ के. 
ब्राह्मण थे । आये समाज का सामाजिक प्रोग्राम स्वतन्त्र और | र 
लोकप्रिय है । यह बाल-विवाह का विरोधी, बिधवा-विवाह का * 
सहायक और खी-शिक्षा का प्रचारक है । इसके अनाथालय, स्कूल, ' 
चिकित्सालय और अन्य लाभदायक संस्थाएँ बहुत उत्तम है। ` 
इसी लिए उस पर यह दोषारोपण किया जाता रहा है कि यह | 
सामाजिक रूप से अपने सदस्यों की चेष्टाओं को पूरी सहायता 

| देता रहा है । परन्तु आये समाज कोई राजनैतिक सभा या | 

| | संसारी नहीं, किन्तु एक पूर्ण धार्मिक समाजिक है । | 

॥ खर एडवडे डगलस मेक्लेमन 

भूतपूर्व गवर्नर पंजाब । | 


SS 


दो बड़े सुधारक 


है ' आर्यावत्त में उन्नीसवीं शताव्दी के सब से ,बड़े दो fee 
f; सुघारको में से राजा राममोहनराय के साथ स्वामी दयानन्द 
|, भी एक हैं। इन दोनों ने अपनी जाति में नव जीबन सञ्चार 
£, कर दिया । दोनों का जन्म कट्टर और पुराने विचार के 
'माता, पिता के घर में हुआ था। दोनों इन्हीं विचारों में पले। | 
"दोनों पुराने साहित्य के पण्डित थे और दोनों को जीवन | 
आध्यात्मिक था। बुद्धि और युक्ति में अद्वितीय, आचरण में महान | 
दोनों मानसिक प्रबलता के प्रभु थे, उनके सम्मुख केवल एक | 
आदश, अथात्‌ ईश्वराज्ञा का पालन करना था । E 
— A सी० वाई० चिन्तामणि। | 
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प्रथम सुधारक 


एक सनातन धर्मी की हैसियत से में स्वामी दयानन्द को 
° w 
वर्तमान भारत का सब प्रथम सुधारक समझता हूँ। स्वामी जी 
भहाराज ने मरणोन्मुख हिन्दू जाति को उठाया और उसका 
८ ~ लिये 
प्राचीन आदश बतला कर सत्पथ में प्रवृत्त किया, इसके लिये इसमें 
स्वामीजी का आभारी होना चाहिये | 
_—राजा बरखण्डी महेश प्रतापनारायणसिंह 
शिवगढ़-राज्य b 


i 
सवेश्रेष्ठ महा पुरुष 


'महर्षि दयानन्द ने भारतवषे और संसार मात्र की जो सेवा 


। की है, उसको में भली भाँति समझता हूँ। ae भारतवर्ष के 


। सर्वोत्तम महा पुरुषों में से थे और यह उचित ही है कि हम 
लोग यदा कदा अपना हार्दिक धन्यवाद लेखों के रूप में भेट 


करते रहा करें। यदि मुझ से पूछा जाय तो में कहूँगा कि, 


। स्वामीजी ने मातृभूमि की सब से बड़ी सेवा यह की है कि, इस 


में जातीय शिक्षा का विचार पैदा कर दिया 2 । जातीय शिक्षा 


' क्या है? यह कि हमारी शिक्षा-पद्धति हमारी जातीय आवश्यक- 
| ताओं के अनुसार हो और उसमें हर एक विद्यार्थी को उसके 


धर्मानुसार धार्मिक शिक्षा दी जावे | 
-_श्री जी० एस० श्ररण्डेल प्रिंसिपल t 
न्न: 
4 
F3 ey $+ ° “+b io oe ig 
cc. उणी Gdchetrgtaraver कर्ज 


< 
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प्राचीनता का पुनर्जीवन | 


=) 


यह अत्यन्त कठिन है कि स्वामी दयानन्द के समान एक 
महान्‌ आचाय के विषय में संक्षेप से लिखा जा सके, विशेष का 
'ऐसी दशा में जब कि लेखक को उनसे उन के सांसारिक जीवन 
'काल में ही परिचित होने का तथा उनके प्रवृत्त किए विस्तृत 
आन्दोलन की उन्नति के लगातार देखने का सौभाग्य-जो कि. 
बहुत ही कम लोगों को है-भी प्राप्त हो। ऋषि दयानन्द ने छ 
श्राचीनता' को पुनर्जीवन करने का दावा किया था, किसी ज 
नवीन मत को स्थापित करने का नहीं, और में दृढ़ निश्चय के. 
साथ अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह कभी स्वीकार न होता यदि, 
आयसमाज को किन्हीं ऐसे नामों से पुकारा जाता जो बहुधा. 
नये विचारों या नवीन विचार विकासों को दिये जाया करते हैं। क 
इस लिये वह कार्य जो ऋषि दयानन्द ने अपने लिये चुना ब 
अत्यन्त महान्‌ था और उन्हो ने उसे बड़ी उत्तमता से पूरा किया ४ 
Sat ने बेदों को देव मन्दिरों के छिपे हुये कोनों से निकाल कर|. = 
मनुष्य मात्र की पूजा के लिये रख दिया और उन सारी सङ्कुचित 7 
सीमाओं को जो वेदों के अध्ययन को कुछ मनुष्यों के लिए रौकती T 
थीं तोड़ दिया । एक महान्‌ योगी होने के कारण वे पुरानी प्रथा 
i 'को उस के असली मतलब को नष्ट किए बिना तोड़ने में समर्थ) 
'हो सके । उन्हो ने हिन्दू धर्म के प्राचीन वृक्ष को योग्यता के साथ © 
क्रलम र उसकी खाद को बदल के उसे अधिक फलदायक > 
बनाया । में अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि उस महान्‌ दार्शनिक) दै 
-महान्‌ संन्यासी और पूजनीयआचाय के चरणों में रखता हूँ। a 


---आनरेविल जी० qao खापर्डे। l द्र 


mote ae | 
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त्त FT = s [नन्द 
लूथर और दयानन्द 
een 
दिवाली का दिन सम्मिलन-दिन” है, इस दिन भाई और 


बहिनें भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं और फिर एक दूसरे से 
एक ही परिवार के मेम्बर होने की हैसियत से मिलते हैं, इस दिन 
दिवङ्गत आत्माओं का पुनर्मिलन होता है और ऋषि दयानन्द 
इस दिल प्रति वर्ष राष्ट्रिय परिवार में लौट आता है; वह इस 
समय पर हमारे लिये क्या सन्देश लाता है । स्वामी दयानन्द की 


AaS 


जीवनी सें में :-- 


इश्वर की शक्ति लीला 


का खेल देखता हूँ। इस एक मनुष्य में कितनी थी ! 
3 रखता हू । इ मनुष्य में कितनी शक्ति ot! 


। वह दूर दूर तक भ्रमण करता है; वह ब्राह्म समाज के पूज्य 


आचार्य सर केशवचन्द्र सेन से मिलता है; वह अपने सिद्धान्तों 


CEN ` ` 
| का बम्बई से पूना तक, लाहौर से कलकत्ते तक प्रचार करता हे 


और हज़ारों ड्से सुनने आते हैं वह लिहाज करने वाला मनुष्य 
नहीं; वह कण कडु सच्चाइयों को प्रकट करता है। वह जाति 

बन्धन, मूतिपूजा सवै साधारण के हिन्दूधर्म के अन्य सिद्धान्तों 
का खण्डन करता है ! क्यों वे हजारों की संख्या में इस उपदेश 
को सुनते हैं ? उसके अन्दर आत्मिक शक्ति है जो हठात्‌ ध्यान 


` ९ लेती > ` 
| को आकषित करही लेती है । वह प्रामाणिकता के साथ बोलता 


है और वे सुनते हैं, जब कि वह खड़ा होकर उन के रीति रिवाज, 


sak आचरण का खण्डन करता है | वह निर्भीक है, और 
| निभयता के साथ राजाओं और जनता को ताड़ना देता है | 
| दुयानन्द मनुष्यों के बीच एक मनुष्य था । उसकी-- 


२ 
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लूथर” 
के साथ तुलना की जाती है। अँगरेजी लेखक बहुधा उसे, 
“अर्वाचीन भारत का लूथर? विशेषण देते हैं। लूथर महान्‌ था, 
रन्तु दयानन्द अधिक महान्‌ था ! तपस्या ओर राष्ट्र के लिए 
वह आत्मसमपण लूथर में कहाँ पाया जा सकता हे, जिससे 
अवाचीन भारत के इस ब्रह्मचारी का जीवन उज्ज्वलित हो रहा 
है ! लूथर ने एक परिब्राजिका से विवाह किया परन्तु दयानन्द ने 
अपना सारा जीवन आर्यावत्त की सेवा के लिए समर्पण कर. 
दिया ! लूथर के पास राजाओं से मेल जोल कराने वाले सलाह- 
कार थे, पर दयानन्द कहीं अधिक असांसारिक पुरुष था कि वह 
राजाओं और ताक़त रखने वाले आदमियों की पर्वा करता! 
लूथर,का अभिमान एक सांसारिक मनुष्य के लायक़ था, इश्वर 
के भेजे दूत के योग्य नहीं। दयानन्द एक ऋषि था; लूथर एक. 
सुधारक था। दोनों विद्वान्‌ थे परन्तु मुझे प्रतीत होता है. कि दयाः 
नन्द की विद्वत्ता उच्च श्रेणी की थी । वह सचमुच विद्यासागर था. 
वह्‌ संस्कृत विद्या का | 


एक चलता फिरता विश्वकोष | 

( A Moving Encyclopedia ) | 

था। मैं अर्वाचीन भारत में किसी को नहीं जानता जिसे 
स्वामीजी के समान आये साहित्य का गम्भीर ज्ञान हो और वैसा 
तार्किक हो जैसा कि स्वामी था । 


में ऋषि दयानन्द को आचार्य समझता हूँ । शांकर रामानुज 
Se | माधव आचार्य थे-वे मध्यकालीन भारत के आचार्य थे 
दयानन्द अर्वाचीन भारत का आचारय था । (आचारय कौन है? 
वह मनुष्य जो विचार और आचार दोनों में एक साथ महान्‌ है। 
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विचार सोचने की शक्ति और आचार आचरण की शक्ति है। 
पश्चिम में बहुत से विचारक हुये हैं, जिन में सोचने की शक्ति थी। 
परन्तु उनमें से कितनों की सदाचार में स्वामी दयानन्द से तुलना 
हो सकती है । सोपनहार एक शक्तिशाली विचारक था वह उप- 
निषदों का भक्त था। परन्तु जिन्होंने उसकी जीवनी पढ़ी है 
उन्होंने उस के क्रोध, अभिमान और अपने नौकरों से तीव्र झगड़े 
बखेड़ों की भी वात पढी हे और वे जानते हैं कि उसने अपना 
जीवन उपनिषदों की शिक्षा के अनुसार नहीं बिताया-उसका 
“आचार” उस के विचार” के अनुकूल न था; इसलिये इस जर्मन 
विचारक को हम आचार्य नहीं कह सकते। स्वामी दयानन्द 
केवल एक बड़ा विचारक, प्रभावशाली वक्ता, और प्रसिद्ध वैदिक 
विद्वान्‌ ही न था प्रत्युत आत्मिक साधनाओं से सम्पन्न और 
अन्तःप्रकाश की गहरी दृष्टि से युक्त मनुष्य था । उसे उसके गुरु 
मथुरा के प्रज्ञाचछ संन्यासी ने आदेश किया कि 'में तुझ से यही 
भिक्षा चाहता हूँ कि तू संसार के अविद्यान्धकार को दूर कर 
प्रकाश फेला । 

उसने स्थान स्थान पर भ्रमण किया और प्रकाश फैलाया 
उसके सामने भी स्वतन्त्र भारत का दृश्य था । उसने देखा कि:-- 


वास्तविक AA 


अज्ञान, अन्धविश्वास और कठोर रीति रिवाज के बन्धन में 
जकड़ा हुआ है। वह भारत को इन ACU से मुक्त करना 
चाहता था । उसका वास्तविक संदेश मेरी समम में दो प्रकार 
का है--( १) भारत को अपना स्वरूप समक लेना चाहिये 
और (२) अपने रूप में आने के लिये उसे पुरुषार्थ करना 
चाहिये। आज कल के युवक बेकन, बनियन, मिल और मिल्टन 
के उद्धरण देते हैं, उनमें से कितने ऐेसे हैं जो शङ्कर कपिल, व्यास 
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और जैमिनि को जानते हैं । वे 'अरिस्टाटल के न्याय सिद्धान्तों का | 
अध्ययन करते हैं परन्तु उन में कितनों को उन न्याय के सिद्धान्तं | 
का पता है, जिनका विकास आर्यावत्त में हिन्दू और बौद्ध ताकिकों | 
ने किया था। कितने लोग जो हेगल ओर स्पेंसर का अध्ययन | 
करते हैं, हिन्दू अध्यात्म शास्त्र को जानते हैं, कितने लोग जो | 
(यज्ञात? ( Unconscious ) सम्बन्धी पाश्चात्य मनोविज्ञान पढ़ते | 
हैं उस विषय पर प्रकाश डालने के लिये पतञ्जलि के योगदर्शन | 
को पढ़ने की पर्वा करते हैं। कितने लोग जो आज कल राज्य- | 
व्यवस्था सम्बन्धी भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के विचार में लगे हुए हैं. 
यह जानने का यन्न करते हैं कि आयेकालीन भारत में राज्यव्यदस्था | 
सम्बन्धी विचार तथा संगठन किस प्रकार के थे | | 


Í 

प्रो० सैकूडालन | 
ने, जो कि ऑक्सफडे यूनिवर्सिटी में संस्कृत के मोडने प्रोफे | 
सर हैं, कुछ समय हुआ बम्बई की रायल एशियाटिक सोसाइटी 
का Bias ग्रहण करते हुये कहा था कि ‘sina भाषा में | 
ऋग्वेद का अनुवाद करने के लिये अव ठीक समय आगया हैं! 
परन्तु हम लोग भारतीय विज्ञान, भारतीय सभ्यता, भारतीय 
ज्ञान सिद्धान्त और भारतीय साहित्य तथा कला के अध्ययन और | 
समर्थन के लिये क्या कर रहे हैं । 


यदि स्वामी दयानन्द ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों | 
को संस्कृत और हिन्दी पढ़नी चाहिये तो इसका कारण यह था. 
कि उसके अन्दर इस बात की बडी उत्सुकता थी कि भारत माता 
अपने रूप को अपने प्रत्येक पुत्र और पुत्री के हृदय में देख सके | 
उसने देखा कि भारतवर्ष भयानक रूप से पश्चिम के सम्पर्क में | 
आगया है । वह इस बात के लिये उत्सुक था कि भारत अपने 
धम, आत्मा और जीवन के गम्भीर संकलन (Synthesis of life) | 
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का परित्याग न करे। भारत को दूसरे राष्ट्रों को अपना सन्देश 
सुनाने के लिये अपने रूप में होना चाहिये । ऐसा भारत का दृश्य 
इस प्रभावशाली स्वामी के हृदय पर उदित हुआ था । भारत को 
अपने रूप में होना चाहिये, हमारे राष्ट्रिय आन्दोलन का इस प्रकार 
का तात्पर्य और ऐसा सन्देश है । 


यदि भारत आज अपने रूप में आना चाहता है तो एक माग 
है जिस पर उसकी सन्तानों को अवश्य चलना होगा और वह 
मार्ग तपस्या का है। में अनुभव करता हूँ कि हमें अपने राष्ट्रिय 
जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक वस्तु से अधिक 'तपस्या' की 
आवश्यकता है। बिना इन्द्रिय निग्रह और बिना आत्मसमर्पण 
के किस ug की उन्नति हुई है? उन्नति करने की शक्ति तपस्या 
की शक्ति l 

जापानी पुस्तकों में 

एक लड़की की कहानी आती है जो अपने देश की सेवा 
के लिये अत्यन्त उत्सुक थी जब कि जापान की रूस से लड़ाई 
हो रही थी । वह गरीब है, परन्तु देश सेवा की कामना से प्रज्ज्व- 
लित हो वह अपने मन में कहती है कि 'में क्या दे सकती हूँ ? 
उस के मन में उत्तर आता है “अपने को समर्पित करो! वह 
अपने को जापान के लिये दे देती है, ओर देश-सेवा में मर 
जाती है। उसके देश वासियों का विश्वास है कि डसकी मृत्यु 
के समय स्वर्गीय जगत्‌ से आवाज हुई कि तू धन्य है, तूने हमें 
देवताओं के साथ सहभोज के योग्य बनाया है? | स्वामी दया- 
नन्द्‌ ने तपस्या की, वह, और उसके समान अन्य तपस्या? 
करने वाले मनुष्य हैं जो भारत के देवताओं के साथ सहभोज | 
के योग्य बनाते हें । 'मित्रो, हम लोग बहुत दिन से भोगविलास 


में पड़े हुए हैं, हमने जीवन की गम्भीर आवश्यकताओं को 
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भुला दिया है । हम लोगों ने दौलत और ताक़त की चाह में. 
भारत को कुचल डाला है । हमें अवश्य तपस्या करनी चाहिये। | 
तब हम भारत की सेवा करने के अधिकारी होंगे 'और भारत 
की ओर टकटकी लगाये हुए जगत्‌ को भारत का सन्देश | 
सुना सकेंगे । a 


oo A 0? 


अधमोडारक ऋषि दयानन्द | 

| 

वेदों के अनुकूल ईश्वर सब का पिता है, इस लिये सब | 
मनुष्य उसके पुत्र और आपस में भाई हैं। ईश्वर की दृष्टि में 
सब समान हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपनी शारीरिक, मान- 
सिक व आत्मिक शाक्तियों के आधार पर सब प्रकार की उन्नति 
करने का पूर्ण अधिकार है । मनुष्यों का धर्म है कि एक दूसरे | 
की उन्नति में सहायक होवें और योग देवें । किसी एक मनुष्य | 
की उन्नति में बाधा डालना पाप है फिर लाखों करोड़ों मनुष्यों | 
की उन्नति में कूठे जन्म-भेद के कारण रुकावट डालना कितना / 
घोर पाप और अत्याचार है । | 
वैदिक समय में सब के लिए उन्नति का मार्ग खुला था। | 
नीच कुल वा जाति में जन्म लेना कोई वाधा न थी। वसिष्ठ 
पाराशर, व्यास, मातंग आदि कितने ही नीच जन्म वाले मनुष्य | 
ऋषि तक के उच्च पद को पहुँच गये । 
परन्तु महाभारत के पश्चात्‌ जब वैदिक धर्म का हास | 
हुआ तो ब्राह्मणादि द्विज लोग केवल जन्म से अपने आपको / 
ऊँचा और शूद्रों को नीचा समझने लगे । वैदिक वर्ण व्यवस्था ' 
के स्थान में Rat जाति-भेद फैल गया और बही बैदिक धर्म 
का मुख्य अंग समझा जाने लगा। जो शूद्र कुल में =| 
हों उनको विद्या पढ़ना, धार्मिक कृत्य करना व अच्छे व्यवसाय 


| 
|| 
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करके घन कमाना तक वर्जित हो गया! भारतवर्ष की आधी 
से अधिक जन संख्या इस प्रकार नीच मानी जाकर विद्या, 
धर्म और धनादि के उपार्जन से वंचित हो गई, gA पर 
अनेक प्रकार से अत्याचार होने लगा | महात्मा बुद्ध का 
हृदय जो क्षत्रिय वंश में जन्मे थे इन दीन शूद्रों की दशा से 
द्रवीभूत हो गया उन्होंने इन तिरस्कृत शूद्रों के उद्धार का 
बीड़ा उठाया और बड़े वल पूरक यह उपदेश किया कि केवल 
जन्म से कोई ब्राह्मण या उच्च नहीं हो सकता और न केवल 
जन्म के कारण कोई नीच हो सकता है, किन्तु अपने गुण- 
कर्मानुसार सब कोई अच्छे वा बुरे होते हैं । परन्तु महात्मा 
बुद्ध ने यह उपदेश वेदों के आधार पर नहीं किन्तु केवल 
युक्ति व न्याय के आधोर पर किया था। परिणाम यह हुआ 
कि वैदिक धर्माभिमांनियों ने उसको स्वीकार नहीं किया । 
बौद्ध धर्म कुछ समय के लिये धीरे धीरे सारे देश में फेल गया 
BNC उसके साथ यह झूठा जाति-भेद भी लुप्त सा हो गया और 
Wal पर अत्याचार बन्द हो गया, परन्तु उसकी जड़ बनी 
रही और जब इस देश से बौद्ध धर्म का लोप आरम्भ होकर 
यहाँ फिर वैदिकाभिमानी हिन्दू धर्म फैलने लगा तो यह 
जाति-भेद रूपी विष वृक्ष दोबारा हरा भरा होकर इस प्रकार 
बढ़ता गया और इसकी शाखायें इस प्रकार फूटी कि उसने 
पहिले से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया-अनेक 
नवीन जाति उपजातियें बन गई, बहुत से व्यवसाय करने वाले 
वास्तविक वैश्य भी शूद्रों के समान नीच गिने जाने लगे और 
इन नीच कहलाने वाली जातियों पर फिर उसी प्रकार अन्याय 
और अत्याचार होने लगा । 

इसके पीछे शुरू नानक, कबीर, दांदू, राजा राममोहन राय, 
कैशवचन्द्र सेन आदि अनेक साधु महात्माओं ने भारतवर्ष 
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की इन निरपराध सन्तानों के उद्धार की चेष्टा की। उन सब के | 
उपदेशों से इन दीनों की दशा का बहुत कुछ सुधार अवश्य: 
हुआ । परन्तु इन सब महात्माओं ने भारतवर्ष की इन 
निरपराध सन्तानों के उद्धार की चेष्टा की । उन सब के उपदेशों | 


से इन दीनों की दशा का बहुत कुछ सुधार अवश्य हुआ परन्तु |: 


इन सब महात्माओं के उपदेश भी केवल न्याय और युक्ति 
के आधार पर थे, वेदों के आश्रय पर नहीं थे। इसलिये उनके | 
अनुयायी अलग पन्थ रूप समभे जाने लगे। साधारण हिन्दुओं | 
के विचारों पर उनका पूरा प्रभाव नहीं पड़ सका | इन महात्माओं | 
ने जाति भेद रूपी वृक्ष पर बल पूर्वक प्रहार किये पर वे प्रहार 
उसकी जड़ को न काट सके | | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदों का पूणे और सत्य ज्ञान 
प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि यह जाति बन्धन केवल | 
अन्याय पूणे और अयुक्त ही नहीं है किन्तु वेदों के भी सर्वथा | 
प्रतिकूल है। उन्होंने सारे देश में घूम कर काशी, पूना जैसे | 
विद्या पीठो में व्याख्यान देकर और शास्त्रार्थ करके इस कल्याण. | 
मय उपदेश को फैलाया | उनके जीवन समय में अथवा उसके | 
पीछे अब तक किसी को वेदों से जन्म परक जाति-भेद को | 
सिद्ध करने का साहस नहीं हुआ । स्वामी दयानन्द ने इस विषः 
वृन्न की जड़ पर कुठार का आघात किया । जैसे जैसे स्वामी | 
जी का उपदेश फैलेगा वेदिक धर्माभिमानी लोग इस अवैदिक | 
अन्याय पूणे और अयुक्त जाति बन्धन को छोड़ते चले जायेंगे | 
आर अपने उन करोड़ों निरपराध भाइयों को जिन पर 1 
काल से सामाजिक अत्याचार होता रहा है गले लगावेंगे | 


जहिज्‌ हाइनेस महाराजा साहू चत्रपति कोल्हापुर | 


en.e, 
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नये युग का विधाता 


भारत इस समय जिस मार्ग का अवलम्वन कर रहा है, 
वह, मध्य एवं पौराणिक काल से कम कटीला नहीं 21 जिस 
दिन्दू-धर्से को सातसौ साल तक मुसलमानों की तलवार कमजोर 
न कर सकी; जिस हिन्दू-धर्म को बौद्धकालीन नास्तिकों के 
आक्रमण छिन्न-भिन्न न कर सके; जिस हिन्दू-धर्म को ४-५ सौ 
साल की इंसाइयत न मिटा सकी; बही हिन्दू-धर्म पश्चिम के 
नैतिक, आर्थिक और सामाजिक कांटों से चलनी होकर स्वयं 
नष्ट होने जा रहा है | तेतीस करोड़ देवताओं, पचासों पुराणों, 
संकडौं उपनिषदों वेदान्त-पुस्तको, दर्शनों और वेदों तक के होते 
हुए भी हिन्दू-जाति में हिन्दू-धर्म को नीचे की ओर जाने से कोई 
बचाने वाला देख नहीं पड़ता | 


भारत में इस समय धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में दो दल 
देखे जाते हैं--एक वह दल है कि जो कई सौ सालों से विचार 
परिवत्तेन करता हुआ और इधर उधर से भिन्न भिन्न प्रकार के 
संस्कार लेता हुआ प्राचीनता के नाम से नवीन सम्प्रदायों को 
चलाकर भी टस से मस नहीं होना चाहता। उसके मत में धर्म 
की जो इमारत पिछले पुरखों-हमारे बाप दादों ने बना दीं है, 
उसमें किसी को भी नाखून लगाने का अधिकार नहीं है । वह 
इमारत यदि किसी बाहिरी भूचाल के धक्के से गिरती हो तो, 
गिरने दो; उसे बचाने के लिये चाहे कोई भी उपाय करो, पर 
उसमें रहने वालों एवं उसकी रखवाली करने वालों की प्रसन्नता 
के विरुद्ध तुम उसमें तनिक भी फेर फार नहीं कर सकते। 
इस मत के अनुसार बात, जीवन, प्रथा, रहन, सहन, खान, पान, 
चाल, ढाल आदि जो कुछ भी होता चला आया है, वही धर्म, 
वही कम, वही आस्तिकता और वही वेदाज्ञा है। 
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दूसरा दल वह है जो, पूर्वोक्त दल के नेताओं से तंग आकर 
are के किसी भी अंश को अपनी जीवन दशा में रहने देना 
पसन्द नहीं करता। वह दल सोता, जागता, उठता, बैठता, 
हज़रों मील सुदूरवर्त्ती-सात समुद्र पार-के यूरोपीय जीवन के' 
सपने देख रहा है। इस दल का ,ख्याल है कि धर्म ही ने भार 
'को गारत किया है; इसी ने भारतीय हिन्दुओं को अनेकों जातियों, 
मतों और सम्प्रदायो में विभक्त करके बल वीर्य एवं ऐक्यता का. 
नाश किया है; और इसी ने भारतीय जीवन की नस नसको 7 
वेदान्त, सम्प्रदाय एवं अन्यान्य अपनी रस्सियों से जकड़ कर ~ 
-सदा के लिये गुलाम और निकम्मा बना दिया है। pi 


इसके मतानुसार धर्म की दुहाई बहुत हो चुकी इसके sal 
'ध्यक्षों ने बहुतेरों को लूट खसूट कर अपने आराम के सामान, 
पैदा कर लिये; अतः इसे अब रखिये ताक में । दुनिया की दौड़ 
में भारत बहुत पिछड़ गया है--भारत का नैतिक और आर्थिक 
जीवन समाप्त सा होता जा रहा है। | 


यह्‌ खयाल अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए उस दल का है--जिसे| 
आधुनिक धर्माधिकारियों की मूखेता, दुष्कर्म और स्वार्थान्धता। 
'के कारण धर्मवाद से ही सर्वथा अश्रद्धा हो गई है; और जो 
“यूरोपीय आर्थिक उन्नति की चकाचौन्ध में पड़ कर अपनी आँखों 
'से यूरोप के सिवाय और किसी दिशा की ओर देखने का अभ्यास 
ही नहीं रखता | | 


इन दोनों दलों में से पहला भारतीय उन्नति के बहुत सै 
अंशों में बाधक है और दूसरा भारत को भारत ही नहीं रहने 
देता चाहता दोनों दशाओं में भारत की भलाई नहीं, दोनों दल 
“जिस मार्ग का अवलम्बत कर रहे हैं बह कण्टकाकीर्ण | 


Mou d pada 2 कक्ष दवा जे ७ (५ AWA, 2. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


La 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 


| दिव्यदयानन्द २७ 


दोनों ही सीमा से बाहर जा रहे हैं। पहला जहाँ मरम्मत करना 
। भी पाप ससभता है; दूसरा इस मकान को ही उड़ा देना मागतां 
| है--दोनों हालतों में मकान की सत्ता नहीं रहती। अन्तरकेवल 


इतना ही है कि-पहले के मतानुसार धीरे धीरे नष्ट होगा और 
दूसरे के विचारानुसार एक दम नीचे जा रहता है | 

आवश्यकता इस बात की थी और है कि भारत के इस 
प्राचीन सन्दिर की अच्छी तरह देख भाल करके मरम्मत की 


| जाय । इसमें कुछ भी इधर उधर से आकर चिपक या fad- 


काया गया है, उसे सर्वथा दूर करके विशुद्ध कर दिया जाय | 


भारत की आर्थिक उन्नति के लिये चाहे जितने भी उपायों 
को काम सें लाया जाय; मगर भारत का प्राचीन धर्मवाद ऊँचे 
| पर खड़े होकर ऊँची घोषणा करता हुआ कहने को तैयार 
है कि में आर्थिक या नैतिक उन्नति में कभी वाधक नहीं हुआ । 
यह सच है कि वर्तमान धर्मवाद भारत को एक राष्ट्र बनाने में 
बहुत कुछ काँटा बन रहा है; पर यह भी सच है कि यह धर्मवाद 


| प्राचीन धर्मवाद से कोसों दूर है और प्राचीन वैदिक धर्म इन 


उन्नतियों में कभी भी वाधक नहीं हुआ; वल्कि वह सदा इनका 
सहायक रहा है | हाँ, यह बात निर्विवाद मानी जा सकती है कि 
IAA धर्मवाद को BAT रखते हुए भारत को सर्वाङ्ग उन्नति 
करने के लिये सारी शक्तियाँ निष्फल होंगी, जब तक कि स्वामी 
दयानन्द के सिद्धान्तो को स्वीकार न किया जायगा, जिसने ऊँच, 
नीच, भेदभाव एवं साम्प्रदायिक मरूगड़ों को भारत से सदा के 
लिये निर्वासित करके जिन मार्गों पर चलने का भारतियों को 
उपदेश दिया है; वे सर्वथा निर्दोष, निष्कण्टक और सरल होते . 
इए भी भारत की प्राचीनता को क्रायस रखते हुए उन्नति की 
ओर जाने बाले हैं । 
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उसके मत से भारत का सुधार न तो प्रथम दल को आश्रय 
देने से हो सकता है और न दूसरे दल के मतानुसार काम करने! 
से | वह अनैक्यता का प्रचारक नहीं वल्कि एकता का सूत्रधार 
है। वह अपने प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थप्रकाश को समाप्त करते हुए 
लिखता है “जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको में 
पसन्द नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का! 
प्रचार कर मनुष्यों को फॅसा के परस्पर शत्रु बना दिया है। इस 
बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको ऐक्य मत में करा, 
द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सब से सब को सुख 
लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रयत्न ओर अभिप्राय है । सवे शक्ति" 
मान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति 
से यह सिद्धान्त स्वेत्र--भूगोल में--प्रवृत्त हो जावे, जिस से. 
सब लोग सहज में धमार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके aa 
उन्नति और आनन्दित होते रहें ।” इसी लिये हम उसे भारत का 
घर्म-गुरुऔर आदर्श संस्कारक मानते हैं ! 

सच तो यह है कि भारत में इस समय जितनी भी जागृति 
एवं कायेपरता देख पड़ती है, उस में सब से बड़ा हाथ निभीक 
दयानन्द का है | 

उसका मत स्पष्ट है और वह यह कि गिरते या चित्त होते 
समय पहलवान के शरीर पर लगी हुई मिट्टी माथे के तिलक की 
भाँति सदा लगी ददी नहीं रहनी चाहिये। गुलाम ,गुलामी के 
समय पर अपने कान में गुलामी की मुन्दरी पहनता है; पर 
स्वतन्त्र हो जाने पर उसे उतार कर फेंक ही देना उचित है । इसी 
तरह मध्यकाल में भारत और शुद्ध धर्मवाद पर जो कुछ भी 
कलङ्क आ लगे हैं अब उसे रखने की आवश्यकता नहीं रह 
उसे सवेथा धो डालना चाहिये--और उस कलङ्क के 1 
ही उस धमे को न छोड़ बैठना चाहिए । 
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भ्रयः वर्त्तमान आर्यसमाज चाहे जिधर को जाये, चाहे वह इधर 
ऋरने| उधर से घूम कर फिर उसी मध्य काल के पौराणिक गढ़े में गिरे 
धार जिस से निकालने के लिये ही यदि दयानन्द का जीवन प्रयत्न 
gy था-किन्तु यह सच ह यह वास्तविकता ओर असलियत है 
गे में, कि स्वामी के विचार ज्यों कं त्यों भारत के आस्मान पर विच- 
fa] रण करते रहेंगे, और उनकी आत्मा को तब :तक चैन न होगा 
इस जब तक कि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार न aT । 


करा, पूज्य खासी ग्रनुभवानन्द जी शान्त | 
सुख Er 

Re j z Na Dd 

भूति सदा सत्य की विजय होती है 

a से. 


मानसिक और नेतिक हलचल तथा परिवत्तेन के युग में, 
जिस में से कि भारतवर्ष निकल रहा है, शिक्षित जन समुदाय 
मात्रमें व्यापक सन्देहवाद के फैलने का डर सदा बना रहता है । 
मनुष्य पुरानी विद्याओं और विचारों को सन्देह की दृष्टि से 
देखने लगते हैं; पुराने विचार एक किनारे फेंक दिये जाते हैं 
भीक क्योंकि मनुष्य समय’ की लहर से प्रभावित हुए बिना नहीं 
। रह सकते, परन्तु वे फिर भी नये विचारों को स्वीकार नहीं करते 
होते क्योकि वे, विचित्र और अपरिचित से मालूम पड़ते हैं। यह 
3 क| युग' ऐसे गुरु को चाहता है कि जो ‘Gua’ की नयी व्याख्या 
1? कर सके तथा “नये? को प्राचीन? का पूर्ण करने वाला बतला 
; प सके, और इस प्रकार क्रियात्मक जीवन तथा आगे की मानसिक 
इसी और आत्मिक उन्नति के लिये एक निश्चित आधार बना सके। 


a विशेष कर इस काय के लिये स्वामी दयानन्द ने अपने को 
। प्रवृत्त किया तथा अपने उदाहरण द्वारा दूसरों को भी इस 
' आशिक. पूरा करने के लिये प्रेरित किया । आय समाज ने. 


अस्वल 
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जिस को ऋषि ने स्थापित किया था, सामाजिक और शिक्षा. 
सम्बन्धी उन्नति में बहुत बड़ा कार्य किया है, परन्तु सें विशेष कर 
आये समाज के मानसिक और आत्मिक कार्यों के विषय में. 
संक्षेप से कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि स्थायी कार्य, 
की बुनियाद मानसिक और आत्मिक आदश को सामने रख कर्‌ 
ही डाली जा सकती है । | 


भारतीय विचार और धर्म के आदि स्रोत वेदों सें ऋषि 
| दृयानन्द ने, सारे आत्मिक उच्च सिद्धान्तों का बीज और केन्द्र 
by पाया | एक ईश्वर में विश्वास, जो कि सर्वज्ञ और न्यायकारी| 
| है, सवका आदि कारण तथा सत्ता, चैतन्य और आनन्द इन| 
iy तीनों गुणों का आश्रय, 'सच्चिदानन्द' है यह ईश्वर सम्बन्धी 
सर्वोच्च वैदिक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को सामने रखकर 
उन्होंने हिन्दुओं के पिछले ऐतिहासिक सम्प्रदायों की, वत्तमान 
हिन्दूधम की, और अन्य भारतीयमतों की आलोचनात्मक परीक्षा 
की । जिसे Sai ने सच्चाई समभा उसे स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार 
किया तथा जिसे निकृष्ट और मिथ्या समझा उसे निर्भयता पूर्वक 
सबके सामने रख दिया । “| 


उन्हो ने केबल पीछे ही नहीं देखा परन्तु आगे मी दृष्टि फैलाई! 
उन्हो ने सत्य और सदाचार की उन्नति में एक विश्व व 
नियम देखा और आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति की लहर को अच्छी 
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वे सत्यार्थ प्रकाश भूमिका Go ३ पर लिखते हैं कि-सत्यमेव 
जयते नानतं सत्येन पन्था विततो देवयान । अर्थात्‌ सवेदा सत्य 
की जय और असत्य की पराजय और सत्य से ही विद्वानों का 
मागं विस्तृत होता दै; इस दृढ निश्चय के अवलम्बन से आप्त 
लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश 
करने से नहीं हटते | 


इस आदर्श को स्पष्टता के साथ देखने की महान्‌ दशेनशक्ति 
होने के कारण हस उन्हें Fer (Scor) या ऋषि कह सकते हैं। 

यह निस्सन्देह हमारा काम है कि हम मानसिक और आ- 
त्मिक आवश्यकताओं तथा आधुनिक समस्याओं को उसी 
निर्भयता ओर सच्चे भावों से देखें और सच्चाई को स्वीकार कर 
ने के लिये, चाहे वह किसी जगह से प्राप्त हो, यह. समझ कर 
सदा उद्यत रहें कि अन्ततः सव सञ्चाइयों का स्रोत एक है और 
वह ईश्वरीय है । इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन को भी 
इसी आधार पर बनायें । 

प्रत्येक मनुष्य को अपने सामने यह प्रश्‍न उठाना चाहिये कि 
कहाँतक में परीक्षात्मक दृष्टि से उस सच्चाई का शोध कर रहा हूँ 
जो मुझे भूतकाल से प्राप्त हुई है, ओर जो सच्चाई मेरे सामने 
आती है उसका कहाँ तक बिना किसी पक्षपात के स्वागत करता 
हूँ । कहांतक में अपने विचार जीवन, और 'कम-जीवन' में 
इश्वरीय सत्ता के सच्चे आत्मविश्वास से प्रभावित हूँ ! 


मं एक इसाई मिशनरी की हैसियत से लिखता हुआ उन 
आक्षेपों तथा गलतियों पर जिस पर कि मुझे निश्चय है कि वे 
—— हैं दुख प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकता, और में 
स्वीकार करता हूँ कि बहुत सी बातों में जो साधारण नहीं, में 
अपने आर्यसामाजिक मित्रों से मत-भेद wea बिना नहीं. रह, 
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परन ९ A A s 
सकता | परन्तु एक इश्वर की सत्ता और उस की सच्चाई के 


मूल भूत सिद्धान्तों के दृढ विश्वास में जिसके विषय में मैने 


लिखने का यत्न किया है सच्चे आयंसमाजी और सच्चे इसाई | 
हैं ~ 2 A 

एक हैं, और उन्हें सच्चाई और आत्मिक सिद्धान्त तथा मनुष्य | 

समाजको न्याय और आचार के सच्चे सिद्धान्तों पर स्थिर | 


CQ ` A` 
-करने के क्रियात्मक काये में एक दूसरे का सहयोग देना चाहिये | 


-र्‍रेवरेरड do डी० सले प्रिंसीपल सेण्टजोन्स कालेज ARR | । 


Ha'e 
94:02; | 


A 
गारवगान 


छप्पय 


बैदिकता-बिधि-पूत-वेदिका बन्दनीय बलि। 
वेद--विकच-अरविन्द्‌ मंत्र-मकरन्द मत्त-अलि॥ । 
आय-भाव कमनीयरल्ल के SJA | 
बिविध-अन्ध-विश्वास--तिमिर के विदित-विभाकर॥ | 
नाना-विरोध-वारिद-पवन कदाचार-कानन-दहन । 
न S के द्यानन्द-आनन्द्‌-घन ॥१॥ 
देक-धर्म न प्रदीप जो दीप्ति गंवावे । 
तक-वितकविवाद--वायु बह जिसे बुझावे ॥ 
मलिन--विचार--कलंक--कलंकित है न कलाधर | 
-प्रभाहीन कर सके जिसे उपधर्म-प्रभाकर॥ 
बह है दिवि-दुलेभ--दिव्य-मणि दुरित-तिमिरहे खोरहा। 
उसके दारा भू--वलय है विपुल--विभूषित हो रहा ॥२॥ 
_ पंच-भूत से अधिक भूति-युत है विभु-सत्ता। 
असु--प्रभाव से है प्रभावमय पत्ता पत्ता॥ 
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के 2 त्रिलोक सें कला अलौकिक--कलां दिखाती । 
मेने सकल--श्ञान-- विज्ञान--विभव हे भव की थाती॥ 
याई | उन पर समान संसार के मानव का अधिकार है | 
ष्य | महि--धर्स-नियामक-ेद का यह महनीय-विचार है ॥३॥ 
र| बिना मुहम्मद औँ मसीह मूसा के माने। 
ये || aga न होगा मुक्त मनुजता--महिमा जाने || 
T उनके पथ के पथिक विपथ चल हैं यह कहते | 


| रंग रंग से वाद तरंगों में हें बहते॥ 

पर यह वेदिक-सिद्धान्त है उच्च--हिमाचल सा अचल | 

। मानव पा सकता मुक्ति है वने आत्मबल से सवल ivi 

। सत्य सत्य है और सत्य सब काल रहेगा। 

न्याय--सिन्धु का न्याय वारि कर न्याय बहेंगा ॥ 

वहां, जहां हैं विमल--विवेक विसलता पाते। 
होगा सानव--मान एक मानवता ARN 
है जगत--पिता सब का पिता बेद बताते हैं यही। 

प्रभु प्रभु-जन प्यारे हैं जिन्हें प्रभु के प्यारे हैं वही ॥५॥ 

| हो. वैदिक ए वेद तत्त्व हम को थे भूले। 

॥ | मूल त्याग हम रहे फूल फल दल ले फूले॥ . 

धूमधाम से रहे पेट के करते भन्धे। 

। युक्ति भार से रहे उक्ति के छिलते कन्धे॥ 

थे बसे देश में पर न थे देशा देश को जानते। 

। हम मन मानी बातें रहे मना मना कर मानते ॥६॥ 
कर कर बाल विवाह अबल बन थे बल Gal 
दुःखी थे न विधवों के विधवापन से aan 

_ समम. लूट का माल awd थे sae: | 

सुसलमान ` की मुसलमानियत थी दिखलाई॥ .. 


Š 
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हम दिन दिन थे तन बिन रहे तन को गिनते थे न तन। | 
निपतन--गति थी दूनी हुई पल पल होता था पतन॥७॥ | 


भूल में पडे, भूल को समझ भूल न पाते | | 

देख देख कर दुखी जाति दुख देख न पाते॥ 
a कर्म--भूमि पर था न कर्मे का बहता सोता। | 
19 धम धर्म कह धर्म-मर्म था ज्ञात न होता॥ | 
उस काल अलौकिक लोक नेह में अलौकिक वल दिया। | 
आ दयानन्द आलोक ने आलोकित भूततल किया ist | 
पिला उन्होंने दिया आत्म गौरव का प्याला। | 
बना उन्होंने दिया मान--ममता--मत वाला | 
जी में भर जातीय--भाव कर सजग जगाया। | 
देश-प्रेम के महा मन्त्र से मुग्ध बनाया॥ . 
बतलाया ऐ ऋषि वंशधर है तुम में वह अतुल बल । 
जो सकल-सफलता दान कर कर विफल-जीवन सफल ell 


वह्‌ नव-युग का जनक विविध--सुविधान विधाता | 
बात बात में यही बात कहता बतलाता-॥ | 
जो है जीवन चाह सजीवन तो बन जाओ। | 
नाना--रुज से ग्रसित जाति को निरुज बनाओ। | 
वे एक--सूत्र में हैं aa जिन्हें बाँधते बेद Fu | 
वे-भेद भेद समझे नहीं जो मानते विभेद हैं ॥१०। 
प्रति-दिन हिन्दू-जाति पतन-गति है अधिकाती । | 
` तित लुटते हैं लाल छिनी ललना है जाती॥ 
हैं ररा के सामने आँख की पुतली कड़ती। 
होती पि ला बला बला--पुतलों की बढती ॥ 
मन्दिर हैं मिलते धूलि में देव-मूर्ति हैं टूटती । 
_ अपनी छाती भारत-जननि कलप कलप हैं कूटतीं | 
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| जाग जाग कर आज भी नहीं हिन्द जागे। 
st | भाग भाग कर अय भयावने भूत न भागे॥ 
| लाल लाल आँखें निकाल है काल डराता। 
A है नाना--जजाल जाल पर जाल बिछाता H 


खुल खुल आँखें खुलती नहीं, नहीं बात खलती खली ॥१२॥ 
| है अनेकता प्यार एकता नहीं लुभांती | 
a है अनहित संप्रीति बात हित की नहिं भाती ॥ 
| रंग रहा है बिगड़ बदल हैं रंग न पाते। 
| है न रसा में ठौर रसातल को हैं जाते॥ 
हैं अंधकार में ही पडे अंधापन जाता नहीं । 
| है लहू जाति का हो रहा लह खौल पाता नहीं ॥१३॥ 
| क्या महिमा मय_वेद-में है न महत्ता । 
| राम नाम में क्या न रह गई अब कुछ सत्ता। 
| क्या धस गई धरातल में सुर धुनि की धारा। 
| आय--जाति को क्या न आये-गौरव है प्यारा ॥ 
क्या सकल--अवेदिक--नीतियाँ वैदिकता से हैं बली । 
RT नहीं भूत-हित-भूमि है भारत-भूतल की भली ॥१४॥ 
| सोचो संभलो मत भूलो घर देखो भालों। 
सबल वनो बल करो सब--बला सिरकी टालो॥ 
११ दिखला दो है जगत-विजयिनी-विजय हमारी । 
| wet में है रुधिर उरग-गति-गवे-प्रहारी ॥ 
E वर कर वेदिक-विरुदावली वरद-वेद-पथ पर चलो | 
a सब को दो फलने फूलने और आप फूलो फलो ॥१५॥ 


| k ---श्री० te अयोध्यासिइजी उपाध्याय । 


| निबलता टोले नहीं faa तन मन की टली। 
| 
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राजस्थान में महर्षि दयानन्द 
( उनकी मृत्यु का स्वयंज्ञात वृत्तान्त ) 


जब महर्षि ने भारतवर्ष (आर्यावर्तं) के लिये जन्म | 


धारण किया और देश को घोर निद्रा में पड़े हुए देखा और 
जगाने की चेष्टा की । जगना तो दूर रहा आँख तक न खुली! 


निद्रा में ही नहीं, प्रत्युत शताब्दियों से बाहर के और घर के | 


आक्रमणों से क्वोरोफामे की दशा में बेहोश पड़े हुए देख कर 


महि ने बेद रूपी एमोनिया छिड़का, तब भारतवर्ष होश में | 
आया और Basia | महर्षि ने गम्भीर शब्दों में कहा। | 


“सत SU, साहस करो, गोमाता की रक्षा करो, देश की सेवा 


करो, घस्मे पर आरूढ़ रहो, वेदों का उपदेश सुनो, साहस और | 
(४ AAA >, ०० > ~ | 
धैय्य धारण करो, जैसी कि वेदों में आज्ञा है । चारों वण, उसी | 


के अनुसार चलो, यही तुम्हारे लिये बीजमंत्र है, इश्वर तुम्हारी 
रक्षा करेगा और “ऐसा ही करने पर थोड़े दिनों में तुम्हारे घर 
बार का धन्धा तुम्हारे हाथ में आ जायगा ।” 

सहर्षि ने जब यह घोषणा की, थोड़े ही दिनों में पञ्जाब 
और युक्तप्रान्त की आर्यभूमि में वैदिक धर्म का झण्डा गढ़ 
गया। इसके पश्चात wall की दृष्टि नरेश्वरों पर पड़ी और 
देखा कि ये मदोन्मत्त विचर रहे हैं ? तब बेद रूपी अंकुश हाथ 
में eN ललकारा कि धर्म पथ पर आ जावो! कवि ने 
कहा है: 


` ज्यो ज्यों चले कुपन्थ में त्यों त्यां अंकुश दीघ ॥ 

< प्रथम महर्षि ने राजाधिराज शाहपुराधीश को | 
किया और उन्होंने ग्रहण किया, उसके पश्चात्‌ महर्षि ने उदयः 
पुराधीश श्री महाराणा सजनसिंह जी को उपदेश दिया, और 
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उन्होंने सनु आदि ग्रन्थ अवलोकन किये और अपना नाम 
AA परोपकारिणी सभा के प्रधान पद पर सुभूषित कराया। 
फिर श्री मरुधाधीश महाराजा श्री जसवन्तसिंहजी साहिब 
बहादुर को भी यह लालसा हुई कि स्वामी जी का सदुपदेश सुनें 
ओर अपने को कृतार्थ करें। दरबार से महर्षि को निमन्त्रण 
भेजा गया और वह स्वीकार हो गया । महाराजा ने बड़े उत्साह 
से स्वामीजी को जोधपुर बुलाया, बहुत ही मान किया और 
कई प्रतिज्ञायें ऐसी की गई जो प्राचीन समय के राजा महाराजा 
महर्पियों के सामने किया करते थे । भला यह बातें नीच प्रकृति 
पुरुषों को कब पसन्द आ सकती थीं ? अन्ततः यह नतीजा हुआ 
कि महषिं को बलिदान होना पड़ा | 
उसका थोड़ा वृत्तान्त स्वयं जाना हुआ यहाँ लिखता हूँ। 
स्वामीजी के पास एक कल्लू रसोइया रहता था, उसने दो 
अशरफ़ी और एक दुशाला चुराया था। उस पर स्वामीजी ने 
मेरे सामने उसे उसके “पाप” के लिये बहुत ताड़ना की । इसके 
पश्चात उसने कुछ ठुरात्माओं से मिल कर न मालूम खाने के 
अन्दर या दुग्ध में कुछ चीज दी कि सबेरे उठते ही बहुत 
जोरों के साथ स्वामीजी को जुकाम की शिकायत हुई; उनको 
मालूम हो गया कि मुझ को कोई जुहर दिया गया 21 तब वे 
पानी में नमक मिला कर क्ले करने लगे। किन्तु कोई फायदा 
न हुआ और पसली में शूल शुरू हो गया, तो सुक को बुलाया 
और कहा कि “श्री दरबार को अरजु करो कि मेरी पसलीं में 
बहुत जोर का शूल चलता है, और मेरी बीमारी सुन कर बहुत 
से आय्ये लोग यहाँ आयेंगे, उनको कष्ट होगा, इसलिये मेरा 
अजमेर जाना ठीक है? ? तब मैने श्री दरबार को व महारांज 
श्री प्रतापसिंहजी साहब को सूचना दी कि स्वामीजी को बहुत 
तकलीफ़ है, उस पर श्री दरबार और महाराजा साहब पधारे 
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i श्रौर उनके पाँव छूकर श्री दरबार ने प्रार्थना की कि, 'महाराज / 
Mt आप आवू पर पधारें। क्योंकि मेरे रहने का वहाँ बंगला है, उसमें | 
| आप रहिये और मेरे सर्जन डाकृर करनेल एडम वहाँ पर हैँ | 
॥ वे आपका इलाज करेंगे? | अन्ततः स्वामीजी को आवू भेजने का | 
। निश्चय हो गया और साथ में डाकुर सूरजमलजी व मेरा कास- | 
दार नवलदानजी अमरदानजी मुन्शी दामोदर दासजी आदि 
को साथ भेजा गया जिस समय स्वामीजी को पालकी में 
लिटा कर प्रस्थित किया गया, श्री दरबार स्वयं पालकी को 
| पकड़ के हम लोगों के सहित साथ साथ चले । स्वामीजी के बहुत 
th कहने पर कि आप वापिस पधारें श्री दरबार ने उनके पाँव छूकर 

ये कहा कि 'महाराज जल्द स्वस्थ हो कर हम को दर्शन दीजिये, 
इतना कहने के साथ दरबार की आँखों में से आँसुओं की धारा / 
बहने लगी ! हम लोग भी उनकी आज्ञा से चरणस्पशै करके |` 
दरबार के साथ लौट आये । आगे चलने पर फिर पाली स्टेशन 


पर स्वामीजी को वेग से पेचिश के साथ दस्त होने लगे और 
शूल जोर से होने लगा, उस समय डाकुर सूरजमल ने कहा मैं 
आपको कुछ क्वोरोडिन देना चाहता हूँ जिससे कि दस्त में कमी 
हो । स्वामीजी महाराज ने पूछा कि इसमें क्या क्या औषधि हैं 
सूरजमलजी ने कहा इसमें अफीम है, स्वामीजी महाराज ने कहा | 

माण भले ही चले जायें पर मादक द्रव्य सेवन कभी न करुँगा | 

अगर में AS की दशा में AS तो भी तुम ऐसी औषधि कदापि 

काम में न लाना? | | 

_ इसके पञ्चात्‌ स्वामी जी कुछ दिन आबू रह कर अजमेर 
« चले गये वहाँ वैदिक युग के इस चमकते सूर्य का अस्त हो गया । 
कुछ लोग स्वामीजी को असहिष्णु कहते हैं । क्या उसे असहिष्णु 
कहा जा सकता है, जिस ने अपने घातक रसोइया को अपने पास 
से खच देकर कहा कि “भाग जाओ नहीं तो महाराज तुम्हें दण्ड 
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दंगे” इस उदारता की तुलना कहाँ मिल सकती है। जिस दिन 
तक सूर्य और चन्द्र भूमण्डल पर प्रकाश करते हैं. ऋषि की 
जीवनी मनुष्यों के जीवन को पथ-प्रदशेक बनी रहेगी | 

--श्री० राव राजा तेजसिंह जी वर्मा । 


लल “०0 


स्वामी दयानन्द 


मैंने स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व पर जितना अधिकाधिक 
विचार किया और जितना अध्ययन किया उतना ही मुके निश्चय 
होता गया कि उनके महान्‌ प्रभाव का रहस्य उस ढङ्ग में पाया 
जाता है, जिससे कि वे अपनी मातृभूमि की आत्मा अर्थात्‌ 
प्राचीन भारत के आदश को संगठित करके उसका प्रचार करना 
चाहते थे-ठीक उस समय पर जव फि लोंग हताश होकर अपने 
पुराने भक्तिभावों तथा मर्यादा को तिलाञ्जलि दे रहे थे, ठीक उसी 
समय पर जब कि लोग बिना सोचे विचारे पश्चिम के रीति 
रिवाजों को समष्टिरूप से ग्रहण करते जा रहे थे। स्वामी दया- 
नन्द्‌ इस प्रवाह के विरुद्ध खड़े हुए और अपने प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के द्वारा बड़े उत्तेजक और जीवित रूप में यह 
प्रकाशित कर दिया कि वास्तव में प्राचीन भारतवर्ष कैसा था | 
आर वह संसार में किस सिद्धान्त को लेकर खड़ा हुआ था-- 
तथा उसका प्राचीन काल वा जीवित जाम्रत्‌-भाव कैसा था। 

इस प्रकार से एक संशोधक के रूप में आकर स्वामी दया- 
नन्द ने बड़े प्रशंसनीय प्रताप और निर्भीकता के साथ सैकड़ों 
अकार की पुरानी बुराइयों को एक तरफ zt दिंया-जो कि 
उसके परम-प्रिय देश की आत्मा को बेड़ियों में जकडे हुए थीं । 
उसने अपने जीवन और कर्मों से यह साबित कर दिखलाया कि 
यह रीति-रिवाञ्च वस्तुतः भारतवर्ष की सच्ची मर्यादा नहीं है । 
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उसने धार्मिक पूजा में से मूर्ति पूजा निकाल कर उसे पवित्र | | 
बनाया, उसने स्त्रियों की अवस्था का उद्धार किया--और बालः | 
विवाह की कुरीति का सुधार किया, छूतछात के बन्धनों को : 
तोड़ डाला, लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर समानरूप से | 
बल दिया और उनको स्वदेशप्रेमी बनाया, उन्होंने जाति-पांति ' 
की कठोर बेड़ियों को तोड़ डाला, और यह बतलाया कि जाति. 
अर्थात्‌ वर्ण स्वयं व्यक्तिगत सदाचार पर निर्भर है, किसी | 
सामाजिक स्थिति अथवा जन्म पर नहीं--जब कि हम इस | 
बात का विचार करते हैं कि इतने बड़े संशोधन से जाति के सर | 
से कितना भारी बोझ उतर गया तो हमारी समक में आजाता है | 
कि स्वामी दयानन्द का व्यक्तित्व कितना महान्‌ होना चाहिये था | 
जिसमें कि ऐसे बड़े परिवर्तन करने की शक्ति थी । देश में बहुत | 
से मनुष्य आये और यह कहते हुए चले गये कि इन संशोधनों | 
की अत्यन्त आवश्यकता है, उनमें से कतिपय सच्चे देश सेवक | 
भी थे-परन्तु उनमें शक्ति की कमी थी, तब स्वामी दयानन्द | 
अपनी विलक्षण प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा प्रचण्डशक्ति के |: 
N ~ ८७ | 
साथ आविभूत हुए और उन्होंने वह संशोधन किये जो सदा के | 
लिये मनुष्यों के हृदयों में अङ्कित रहेंगे--सहस्थों ने उनकी बात | 
सुनी और उसका अनुकरण किया । | 
_ अब भी ऋषि दयानन्द की मत्यु के इतने दिनों पश्चात्‌ | z 
ये सच्चाइयाँ जीवित हैं और लोगों के हृदयों में असर कर रहीं | ये 
हैं। अफ्रीका और अन्य स्थानों में ये आर्यसमाज के ही धार्मिक | 
काम करने वालों का ही फल है कि उन दूर देशों में जहाँ भारत- 
वासी जा कर बसे हैं धर्म की ज्योति प्रज्वलित रही है | 
इन आयंसमाजी सेवकों ने जैसा कि मैंने स्वयं देखा है ऐसे 
स्थानों में जहाँ et अन्य प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती 
वहाँ बालक और बालिकाओं को बड़ी लाभदायक. धार्मिक 
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शिक्षा देने में अपने समान शक्ति और धन को बलिदान किया 
T है-उन्होंने दरिद्रों की सहायतार्थ धर्मालय स्थापित किये हैं और 
को | रोगियों तथा डुखियों की सहायता करते हैं । 
[ति मेरे गुरु इसा ने मुझे धमं पुस्तक में बतलाया है कि एक 
। अन्तिम परीक्षा जो कि मनुष्यमात्र की हो सकती है वह यह है 
| कि बे केवल उपदेश नहीं करते किन्तु काम करते हैं--स्वयं 
| क्राइस्टके ये शब्द है “मैं भूखा था और तूने मुझे भोजन दिया, 
| में प्यासा था, mig प्यास gare, में नक्षा था, तूने मेरे 
है | शरीर को ढका। में अपरिचित था, तूने सुके अपनी शरण में 
| लिया, जब कभी मैं रोगग्रस्त अथवा कारावास में था, तूने मेरी 
| देख भाल की, जो कुछ तूने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के 
त लिये भी किया बही तूने मेरे लिये भीं किया |? ईसा ने इन शब्दों 
' में किसी जाति व धर्म विशेष का भेद नहीं किया न किसी ईसाई 
धम के मानने या न मानने वाले का। मनुष्य का आन्तरिक 


> | भाव और व्यक्तित्व उसके प्रेमपूर्ण कार्यों से प्रकाशित होता है, 
के | और अन्त में मनुष्य के वास्तविक भावों का ही मान होता है । 
[त | _ केवल इसी कारण से कि मैंने आर्यसमाज के बहुत से 


| सदस्यों को दूर देशों में अपने गुरू क्राइस्ट की आज्ञा का पालन 
| करते हुए देखा था, मेरे दिल में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं 
a इनकी स्तुति में लेखों तथा वक्तृताओं द्वारा कुळ कहूँ; क्योंकि 
al | ये लोग निःसहाय और दुखियो की सहायता करते थे, बच्चों को 
कै शिक्षा देते थे--भूखों को भोजन देते थे--इनके जीवन का यह 
तः | सच्चा उत्साह हे। इस बात का सब से बड़ा कारण है जिस ने 
। मुझे स्वामी दयानन्द के :व्यक्तित्व की सच्ची महत्ता को अच्छी 
तरह समभा द्या | 


से 
ती | 


नाश्री० सी० एफ़ एण्ड्यूज । 
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्रार्य-समाज ने क्या किया | 
महर्षि दयानन्द ने आये समाज की सन्‌ १८७४ में स्थापना 
कौ । एक विचारवान्‌ के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 
इन वर्षों में आर्य समाज ने क्या किया । यदि विचार की दृष्टि से 
देखा जावे तो आर्य्य समाज ने धार्मिक दुनिया में काया पलट 


- कर दी है--एक ऐसा परिवर्तन उपस्थित कर दिया है--कि सारे! 
6 ~ $ `; ४ 
धार्मिक संसार में एक हलचल सीं मच गई है। यह जानने के 


लिये कि दयानन्द, आये-समाज स्थापित करके अपने लक्ष्य की 
पूति में फलीभूत हुए या नहीं, यह जानना भी आवश्यक हे कि 
ऋषि का लक्ष्य क्या था, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये 
महि ने किन साधनों का उपयोग किया । स्वामी दयानन्द का 


लक्ष्य वैदिक धर्म का प्रचार, प्राचीन वैदिक सभ्यता का E 


करना था । जब से ऋषि को वैराग्य हुआ और उन्हें यह विश्वास, 
हो गया कि प्रचलित हिन्दू धर्म aft पूजा आदि : 
जकड़ा हुआ भारतवर्ष के सुख का हेतु नहीं हो सकता तभी से 
उन्होंने सत्य मागे की खोज में अनेकानेक कष्ट सहे-पहाड़ों की 
खोह में और नदियां के तट पर निर्भय होकर विचरे और अन्त 
में ऋषि विरजानन्द के चरणों में बैठकर वेदों के सत्य अर्थ का 
अकाश उनके हृदय में हुआ । गुरु विरजानन्द ने आदेश दिया 
कि बेदों का प्रचार भारतवष में ही नहीं अपितु संसार भरे 
कर दो। ऋषि ने गुरु की आज्ञा का जीवन पर्यन्त पालन किया 
और अपना जीवन भी इसी प्रकार बलिदान कर दिया ऋषि के 
पश्चात्‌ उनके.उद्देश्य की पूति का उत्तरदायित्व आर्य समाज पर el 

ऋषि का सबसे पहला उपकार यह था कि निराधार हिन 
सभ्यता के लिये वेदों का पवित्र आधार उपस्थित कर दिया 
पश्चिमी सभ्यता के सम्मुख कोई विशेष लक्ष्य न होने के 
'शताब्दियो से यूरोप, और अमेरिका शिक्षा की वृद्धि वा safes 
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विज्ञान की उन्नति में लगे हुए हैं परन्तु दुःख और अशान्ति 
घटने के स्थान में दिन प्रति दिन बढ़ती जाती 21 उचित समय 
पर भारतवर्ष में व्रह्मासमाज का काय आरम्भ हुआ किन्तु उस 
के संचालकों से भारी भूल हुई । त्रह्मसमाज के संचालकों ने वेद 
नहीं पढ़े थे उन्हों ने चार पणिडतों को नियत किया कि ये बनारस 
जाकर देखें कि वेद क्या वला हैं । और केवल उन पंडितों की साक्षी 


पर-बेदों को भ्रान्ति पूण मान लिया और इस बात की घोषणा 


करदी कि वेद या किसी अन्य प्राचीन पुस्तक को इश्वरकृत 
प्रामाणिक मानना भूल है । इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर हुआ 
ब्रह्मसमाज हिन्दू जाति के सुधार के स्थान में कई श्रंशों में 


हिन्दू जाति के बिगाड़ ने का साधन होगया । स्वामी दयानन्द से 


पू वेदों के अथ किसी को ज्ञात न थे । स्वामी दयानन्द ने वेदों 
का भाष्य किया उनके भाष्यों को पढ़कर तमाम विद्वानों की 


| सम्मति वेदों के सम्बन्ध में बदल गई | ऋषि का पहला उपकार 
`वेदों को पुनः उनके पद पर करना था, इसके साथ ही स्वामी 


दयानन्द्‌ ने तक और श्रद्धा में समानता उत्पन्न करदी | धम 
और विज्ञान में कोई भेद न होना चाहिए यह सिद्ध कर दिया । 
जब में विज्ञान की वृद्धि हुई तब वहाँ इसाई धम प्रचलित 
था। इसाई धमं की बहुत सी शिक्षाएँ व सिद्धांत विज्ञान के 
अन्वेषण क प्रतिकूल थे और इस कारण वैज्ञानिकों और विद्वानाँ 
को इसाइ धम से घृणा होगई | कोई और धर्म वहाँ प्रचलित न 
होने के कारण धर्म से अरुचि रखना यूरोप में शिक्षितों का एक 
फेसन होगया | भारतवर्ष में पौराणिक हिन्दू धर्म की यही 
अवस्था थी । यहाँ के शिज्षितों में भी धार्मिक जीवन और धमं 
में श्रद्धा नाम मात्र को भीन थी। स्वामी दयानन्द से पूर्व 
धार्मिक संचालकों ने मनुष्यों की बुद्धि पर ताला लगा दिया था, 
और उसकी geil वह अपने हांथ में रखते थे। स्वामी दयानन्द 
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ने सबसे पहले यह घोषणा की -कि धार्मिक सिद्धान्त को भै ; 
बिना बुद्धि पर परखे स्वीकार नहीं करना चाहिये। सत्यके 7 
ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिये सदा सर्वदा उद्यत रहने 
की शिक्षा ऋषि ने इसी कारण दी । स्वामी दयानन्द ने तीसरा| व! 
उपकार जो किया वह धार्मिक जीवन को क्रियात्मक बनाना था| शि 
ऋषि से पूर्व धर्म या रिलीजन केवल कुछ सिद्धान्तों के माननेन हो 
मानने का नाम रह गया था । स्वामी दयानन्द के जो मन्तव्य भ. च 
उन्हीं का वे निर्भय होकर प्रचार करते थे । और जिन बातों : a 
प्रचार करते थे उन्हीं के सांचों में अपने और अपने अनुयायिये| हैं 
के जीवन को ढालना चाहते थे । स्वामी दयानन्द ने देखा कि हिन्दू मु 
जाति वाल विवाह आदि कुरीतियों के कारण बड़ी Raa और श्र 
निस्तेज हो गई है उन्होंने ब्रह्मचर्य को, इस अवस्था के | है 
का साधन बतलाया । स्वयं जीवनपर्यन्त बाल ब्रह्मचारी रहे और र 
भारत सन्तान को ब्रह्मचारी बनाने के लिये प्राचीन गुरुङुल| अ 
प्रणाली की पुनः प्रतिष्ठा की स्वामी दयानन्द यह जानते थे बि 
कोई गृहस्थी स्त्री और पुरुष दोनों के शिक्षित हुए बिना सुख 
नहीं रह सकता | स्वामी दयानन्द ने देवियों को वेद पढ़ने का 
अधिकार बतलाया, स्त्री जाति के सुधार के लिये और भी sae 
साधन उपस्थित किये । विधवाओं की पुकार सुनना उनका है 
काम था। आये जाति और मनुष्य जाति के सुधार के लिये 
सच्चे वानप्रस्थी और संन्यासी आवश्यक बतलाये | चारों बण 
के स्थान में हिन्दू जाति चार हज़ार से अधिक जातियों 
उपजातियों में विभक्त होगई थी । ऋषि ने सिद्ध किया 
वणु व्यवस्था गुणकमानुसार होनी चाहिये न कि जन्म 
आधार पर | 

दुभोग्य वश हिन्दू जाति का एक बड़ा अंश नीच 
जाता था उनको उठाने के लिये सबसे पहला पग स्वामी दयानन 
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| # ने उठाया ओर आज आरतवष में स्वामी दयानन्द की जय 
को प्रत्येक वेदी से सुनाई देती है | 

रह जबतक किसी जाति की शिक्षा प्रणाली पूर्ण न हो तब तक 
[सर्‌| ae जाति सुखी व उन्नतिशील नहीं होसकती | ware पूण 
था| शिक्षा प्रणाली ऋषि दयानन्द ने प्रचलित की, शिक्षा अनिवार्य 
ने होनी चाहिये, निःशुल्क होनी चाहिये, मातृ भाषा द्वारा होनी 
य भे. चाहिये, और धार्मिक शिक्षा उसका पूर्ण अङ्ग होना चाहिए । यह 
हं का सव गुण ऋषि दयानन्द की वनाई शिक्षाप्रणाली सें पाये जाते 
यियो हैं। क्रियात्मक रूप से उपकार करना आर्य्य-समाज का एक 
हिन्द मुख्य नियम रक्खा गया है, और इस कारण से प्रत्येक सुधार 
ओर और उपकार के कार्य में आय समाजी अग्रसर दृष्टि गोचर होते 
गारे हैं। आय्य-समाज के काम को यदि ऊपर लिखे विचारों की 
और? दृष्टि से जाँचा जावे तो यह भली भाँति विदित हो सकता है कि, 
र आये समाज ने, आये जाति को पुनर्जीवित कर दिया । 


केवल किसी उत्सव में उपस्थिति कम देख कर यह कह देना 
सुखी कि आर्य समाज फेल हो गया, किसी प्रकार उचित नहीं । यह 
(3) मानते हुए भी कि व्यक्तिगत रूप से आय्य समाजियों का जीवन 
न इतना उन्नति शील न हो जितना कि होना चाहिये, परन्तु समु 
गह दाय रूप से जितनी उन्नति आर्य्य समाज ने की उतनी और 
लि किसी ने नहीं की। शिक्षा के विस्तार, अडूतो के उद्धार, खी 
| जाति के सुधार, आदि अनेक कार्या में स्वामी दयानन्द की जय 
की ध्वनि सुनाई देती है; इस सारे उत्थान का मूल कारण 
बेद हे। सब को वेदों की शरण लेनी चाहिये, और आय्य 
म समाज का हाथ बटाना चाहिये । 

—श्री ate पूर्णचन्द्र जी बी० go एल-एल बी० एडवोकेट | 
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दलितोडारक दयानन्द | 


weft श्रीश १०८ स्वामी दयानन्द जी महाराज ने अपने 
तपोबल, विद्या, शौर्य, घैय्ये, जितेन्द्रिय आदि शुभ गुणों 
अधे निद्रित हिन्दू जाति को चेतन्य कर सँभाला। महषिं ३ 
गुरुडम के गढ़ को तोड़ कर मानसिक दासता को दूर करते हु 
इस पवित्र ध्वनि को सर्वे साधारण तक पहुँचाया, कि वेर 
भगवान्‌ समस्त मानव-जगत्‌ के लिए हैं; जो जन-समाज अछूत 
नाम से सम्बोधित कर रक्खा था, उसके प्रति प्रबल घोषणा 
करते हुए बतलाया कि, वे भी उसी प्रकार अपनी उन्नति का 
सकते है, जिस प्रकार अन्य लोग करते हैं। उत्तम कर्मों से नीच 
से नीच व्यक्ति भी उच, और नीच कर्मों से उच्च से उच्च व्यति 


अधम वन सकता है। श्री स्वामीजी महाराज, दलित कहा ` 


जाने वाले सानव-समुदाय के बड़े ही हितैषी थे । / समस 
हिन्दू ( आय्ये ) समाज पर बडा भारी ऋण है, जिसका सूद बढ़ 
तेजी से बढ़ रहा है। महषि के ऋण से उऋण होने अं 
उनकी स्वगस्थ आत्मा को सन्तुष्ट करने के लिए अति आवश्यक 
है कि हिन्दू जाति के अन्दर से अछूतपन तथा जातीय भे 
भाव बिल्कुल हीं मेट दिया जाय | क्योंकि छूआ-छूत का मामला 
केवल भारतीय हिन्दू. समाज से ही सम्बन्ध रखता है। आज 
कल हिन्दुओं का धर्म न तप में,न दान में, न यज्ञ में 
न परोपकार में है। अपने अन्दर छूतछात भ्रमवश ही 
अछूत जाति की सृष्टि करली है। सात करोड़ अछूतों को 
देने वाली, यह जाति-पाँति तथा छूतछात है । जिस जाति 
इतना बड़ा अङ्ग बेकार पड़ा रहे उसकी शुभकामना कब 
की जा सकती है। जब तक हिन्दू जाति में से यह्‌ 

न मिटेगा--तब तक उसका ठीक संगठन नहीं हो सकता | 
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जाति को जीवित--जाग्रतू तथा सही सलामत रखने के लिए 
यह अनिवार्य है कि उसके सपूत अपने तथा जाति के ऊपर 
दया करके छूआछूत के कलंक को धो डालें | अगर ऐसा न किया' 
गया तो एक दिन हिन्दू जाति का इतना बड़ा और उपयोगी 
अंग भाइयों के अत्याचार से तङ्ग आकर हिन्दू जाति का सहयोग 
छोड़ देगा साथ ही दलित कहाए जाने वाले भाइयों से नम्र 
निवेदन है कि वे भी अपने स्वरूप को विचारें। यह संसार 
कायरों के लिए नहीं अपने पैरों पर खड़े होने वालों के लिए 
21 इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस पवित्र 
वैदिक धर्म का उनके पूर्वजों ने बड़ी आपत्तियों में भी परित्याग 
नहीं किया, उसकी सेवा के लिए वे सदैब सन्नद्ध रहे । अपने 


अधिकारों को माँगते हुए अपनी जाति से पदच्युत न हों | 


--श्री बोहरे खेमचन्द्र । 


tote 
०:०,० 


i दयानन्द के आने की जरूरत 


_ ११ वीं सदी के मध्य में जिस तरह यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता 
ने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी-यदि वही रविश 
२० बीं सदी में भी क्रायम रहती तो आज काशी, प्रयाग, अयोध्या 

और मथुरा की पुरानी सभ्यताओं पर फिदा होने वालों या राम 
कृष्ण के नाम लेवाओं की शुमार करने वाले लोगों को, उनकी 
शुमार करने में बहुत आसानी होती-लेकिन “मेरे मन कुछ 
और हे, विधना के कुळ और”--इस लोकोक्ति के अनुसार 
पाश्चात्य सभ्यता को अपना प्रभुत्व जमाने का काफ़ी मौक़ा हाथ 
न आया और न वह यहाँ के लोगों को अपना शौदाई ही 
बना सकी। 
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को राहेरास्ता पर लाया | बिछुड़े हुओं को गले लगाया | 


यह प्रत्यक्ष है कि “जिस जाति ने, किसी समय 
आत्माओं को उत्पन्न किया है--तो उस जाति में बह शक्ति 
विद्यमान है कि अनुकूल समय मिलने पर फिर अपने में से 
महान्‌ आत्माओं को उत्पन्न कर सके” | इसी सत्य सिद्धान्त के 
अनुसार भारत की रत्नगर्भा और वीर प्रसविनी भूमि ने अपने 
गभ से वह अमूल्य रल, अद्वितीय विद्वान्‌ निर्भीक चेला, अटल 
AGA ओर सच्चा देश भक्त- स्वामी दयानन्द उत्पन्न Pray 
जिसके अस्तित्व पर हिन्दू जाति ही को नहीं बल्कि भारत की 
सभी जातियाँ जितना अभिमान करें,--थोड़ा है | 
र स्वामी दयानन्द ने भारतवर्ष को बहुत बुरी अवस्था 
भें पाया । हिन्दू जाति अपनी पुरानी सभ्यता और मर्यादा को 
मिटा देने के लिये उधार खाये बैठी थी। मरारिब की दिलफरेब 
सभ्यतो को कुछ लोगों ने अपना लिया था और कुछ लोग 
अपनान के उधेड़बुन में लगे हुए थे । आर्य सभ्यता P 
ढकोसलों और दिखाऊ व्यवहारों में ऐसी छिपी हुई थी कि 
हू ढने से जल्दी पता लगाना टेढ़ी खीर था। बहुत से हिन्दू लोग 


Al ~h A g Aà 


-r 53 Ww 


2) 


करना शुरू किया। गुमराहों 


A SHAH y Yy y 


Set का पाठ पढ़ाया | एक बार फिर 
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हान्‌. कपिल, कणाद, जैमिनि, पतञ्जलि, गौतम और व्यास के नामों 
र्ति की शट्ड-ध्वनि से आय्यावत गूज उठा और चारों ओर वेद की 
N RA 


प से| ऋचायें सुनाइ पड़ने लगीं | कुछ लोगों ने इस ब्रह्मचारी के 
तके| विद्याबल और तेजोबल के सामने अपना सिर झुकाना क्र्वूल 


TA) न किया और मुखालफत करने का मन्सूवा बाँधा-लेकिन 
Tet) उनकी मुखालफ़त की दलील इस विद्याबल के सामने टिक 
॥--|*न सकी | 

[की 


स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू समाज को उस पुरानी सभ्यता 
और रीति-रिवाज पर चलाने की कोशिश की, जिस सभ्यता को 
ह) धाव्य ऋषियों ने बहुत समय पहिले भारतवर्ष में क्रायम किया 
था । वैदिक धसे का पुनरुत्थान किया और हिन्दुस्तांनियों को 
सच्चा हिन्दुस्तानी बनने का मंत्र पढ़ाया। लोगों को देश की 
` अवस्था का ज्ञान कराया ओर राष्रियभाव की जाग्रति का उत्साह 
० दिलाया। धार्मिक और सामाजिक उन्नति करने के लिये अपने 
अनुयायियों को मेदान में उतारा और स्वयं मैदान में आकर 
र अपने विरोधियों को ललकारा। लेकिन अन्त में बही हुआ 
इस | जिसकी गवाही संसार के इतिहास देने को तैयार 21 सत्य का 
विजय हुआ-वैदिक धर्म का फिर से डंका बजा और भारतीयता 
का गौरव प्राप्त हुआ । 


गारी देश काल के अनुसार स्वामी दयानन्द जी ने धार्मिक और 
aq) सामाजिक उन्नति के साथ-साथ राजनैतिक उन्नति की और 
a आर्य्य सन्तानों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्र निर्माण 
गया। फेरे का प्रयत्न सोचा। आय्य सन्तानों के लिये विदेशी शासन 
हो और खतरनाक बतलाया। और उन को संगठित करने 
a) के लिए भारत में आर्य्यंसमाज की नींव डाली । कुछ लोग इस 
a) समाज को देख कर चौकन्ने हुए लेकिन इस चौकन्ने होने में दो 
3 
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लाभ हुए । भारतीयों की आँखें खुली और अपनी दशा को 


देख कर बेदार हुए और उठे | मेरे मुसलमान भाई इस बात के. 


मानने से HAS इन्कार करेंगे, और स्वामी दयानन्द जी की पाक 


हस्ती के उस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एहसानात से अपने को वरी. 


होने की कोशिश करेंगे--लेकिन सच तो यह है कि अगर स्वामी 
द्यानन्द जी १६ वीं सदी में न होते तो यक्रीनन हिन्दुस्तानियों पर 


मगरिब तहजीब और तर्जेमुआशरत सगरिबी ख्यालात, मगरिबी। 


नोंक झोंक--हाव-भाव और वह बुरे आदात ने जो अपना गहरा 
ताअलुक्रात पेदा कर लिया था कुछ ही दिनों में यहाँ के : 
मजहबी जजबात पर अपना असर डालते और उसे मिटा डालने 
की कोशिश करते | ईसाइयत और मग़रिबी तहजीब के मुख्य 
पुरखतर हमले से हिन्दुस्तानियों को सावधान करने का सेहरा 


अगर किसी व्यक्ति के सिर पर बाँधने का सौभाग्य प्राप्त हो-तो| 


स्वामी दयानन्द जी की ओर इशारा किया जा सकता है। 


यह्‌ बखूबी रौशन है कि, पड़ोसी का असर पड़ोसी पर | 
है। अगर हिन्दू, मरारिबी तहजीब की प्रचलित बुराइयों में फंसे 
हुए थे--तो मुसलमान उससे पाक साफ़ न थे। दोनों अपरे 
ख्यालात और सुभीते के अनुसार मगरिब की दिल फ़रेब तहजीव 
के दिलदादः हो रहे थे, और मुमकिन था कि कुछ ही दिनों गे 
हज़रत मसीह के तक्रलीद की पैरवी करने पर आमादा हो जाते! 
आँधी चल रही थी, वृक्ष डोल रहे थे-आकाश में गर्दागोवा' 
छा गया था-ऐसे विकट समय में एक चतुर उपदेशक के प्रादुर्भाव 
की सख्त जरूरत थी-प्रकृति के नियम के अनुसार एक उपदेश 
का प्रादुभाव हुआ उसने हवा के रुख को बदला । लोगों 
अन्ध उझक्कडों से बचाया और अपने उपदेशों से चारों अं 
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जिस प्रकार हिन्दुओं के सिर पर मगरिबी तहजीव, अख- 
लाक़ और तमदूदुन की अत्रोहमत अपनी साया किये हई थी-- 


` ठीक उसी तरह मुसलमानों के सिर पर भी अपनी साया करने में 


उसने किसी तरह कोताही नहीं की । जिस प्रकार हिन्द नास्तिकता 
के अन्धेरेगार सें गिरे जा रहे थे--उसी प्रकार मसलमानों ने 


'. अपने हमवतन भाइयों का सांथ देना क्रवूल किया था। किसी 


न किसी तरह मग्ररिव की बुराइयों के शिकार--दोनों क्रौमें 
हो चुकी थीं-ऐसे वक्त में उन मग़रिवी तहजीव की बुराइयों से 
बचाने वाला- हिन्दुस्तानियों की आँखों की पट्टी खोलने वाला 
अगर कोइ था--तो विला मोबालगह मानना लाजिम होगा कि 
इन में स्वामी दयांनन्द की जाति थी और उनका मिशन भी था, 
जिन्होंने हिन्दुस्तानियों की आँखों के सामने से मरारिब की 
E का पदा उठा दिया और उनकी असलीसूरत दिखला 
दी । लोगों को बतलाया कि मग्ररिव की हाव-भाव हिन्दुस्तानियों 
के लिये असबाबे बुराई है । हिन्दू चेते और राहेरास्त पर आये। 
कोई वजह नहीं थीं कि हिन्दू भाइयों की देखा-देखी मुसलमान 
न सम्भलें--क्योंकि पड़ौसी की देखा-देखी पड़ोसी वेदार होता है। 
इसी सिद्धान्त के अनुसार मुसलमानों ने हिन्दू भाइयों की देखा- 
देखी मरारिब की दिल फरेब तहजीब की बुराइयों की ओर से 
अपने को खींचा-सच्चे मुसलमान कुछ कुछ वतन परस्ती 
का राग अलापने लगे अगर १६ वीं सदी में स्वामी दयानन्द जी न 
होते तो मगारिबी तहज़ीब की बुराइयों से हिन्दुस्तानियों कीं 
आँखें न gadi और न आज के दिन मजहब और देश का 
राग अलापने की नौबत आती | 


१६ वीं सदी में स्वामी दयानन्द जी ने भारत के लिये जो 
अमूल्य काम किया है उस से हिन्दू जाति के साथ साथ मुसलमानों 
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तथा दूसरे. धर्मावलम्बियों को भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 
बहुत लाभ पहुँचा है। 
अगर राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाय तो भी. 

निःसंकोच मानना पड़ेगा--कि भारत की वर्तमान राष्ट्रिय जागृति |, 
में स्वामी दयानन्द जी और उनके उपदेशों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से बहुत कुछ प्रभाव हिन्दू जनता पर पड़ा है । एक प्रकार से 
यह कहना अनुचित न होगा कि १६ वीं सदी के भारतीय राष्ट्र 
निर्माण कत्ताओ में स्वामी जी की शुमार सब से पहिले नहीं, तो- 
किसी कार पीछे भी नहीं हो सकती है। लाला लाजपतराय, 
लाला हरदयाल, श्याम जी, कृष्ण वमा, भाई परमानन्द, स्वामी 
श्रद्धानन्द आदि उसी गुल्शन के खुशगवार और सरसब्ज पौदे हैं, 
जिन को स्वामी दयानन्द जैसे चतुर माली ने अपने उपदेश जल 
से सींच-सींच कर इतना बड़ा बनाया है--जिनकी सायों के नीचे 
बेठने के लिये हर शख्स को WH होता है | भारत के ॥ 
में खासी दयानन्द के मिशन ने बहुत कुछ आगे बढ़ कर काम 
किया है । आय्ये समाज को भारतीय उत्थान का बहुत बड़ा 
श्रेय और गौरव प्राप्त हो सकता है, और इस समाज में राष्ट्र 
निमाण का एक प्रधान स्तम्भ करार देना सर्वथा उचित प्रतीत 
होता है | अछूतोद्धार के प्रश्‍न को राष्ट्रिय महासभा ने हल करने 
की अब अमली कोशिशकी है, लेकिन स्वामी दयानन्द जी ने इस 


कोशिश कर रक्खी थी और बहुत कुछ सफलता भी हुई। 
अतएव इन सब बातों पर ध्यान देने से निःसंकोच मानना पड़ता 
है कि भारतीय राष्ट्रिय निर्माण में स्वामी दयानन्द और उन के 
मिशन का एक खास भाग है । है. 
_ ऊपर की सारी बातों पर ध्यान देने से और निष्पक्षपात 
होकर विचारने से मालूम होता है कि स्वामी दयानन्द जी ते 
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दिव्यदयानन्द ं ५३ 
भारतवर्ष की भलाई और राष्ट्रिय जागृति के लिये जो कुळ 
किया-वह केवल किसी समाज विशेष के लिये नहीं और न 


.किसी जाति विशेष का हित सोच कर किया वल्कि वह भारतवर्ष 


के लोगों को उस सत्य-युग के आदशे को सामने रखकर उसी के 
पथ पर भारतीयों को चलाने के लिये उठाने आया था । 


--श्री० पीरमुहम्मद्‌ मूनिस । 


ऋषि की दो शित्तायें 


जिन सिद्धान्तों का स्वामी दयानन्द ने प्रचार किया है, वे कुछ 
नये नहीं हैं। वे उतने ही प्राचीन हैं जितना कि हिमालय । 
वस्तुतः वे सच्चे अर्था में हम को फिर से वास्तविक प्राकृतिक 
की ओर ले जाना चाहते हें और समस्त प्रकार की धोखे- 
वाजी, wart, असत्यता और बनावटी बातों का वहिष्कार 
करना सिखाते हूँ। इन सब सिद्धान्तों का सार दो शब्दों में रक्खा 
जा सकता है अर्थात्‌ “उदारता और विश्वव्यापी प्रेम” | 


विश्वव्यापी प्रेम का अभिप्राय केवल एक आदश तक पहुँ- 
चना ही नहीं है, अपितु यह विश्वास, कि हम कों सदैव उच्चता 
और उन्नति की ओर बढ्ने का उद्योग करते रहना चाहिये। उन्नति 

के इस संग्राम में सुयोग्य सिपाही बनने के लिये यह परमावश्यक 
कि हम बड़ी तपस्यापूर्ण साधना करें और वह केवल आत्मिक 
ही न होनी चाहिये, किन्तु शारीरिक और मानसिक भी । इसका 


' स्वाभाविक फल यह होगा कि इस प्रकार से सच्चे और दोष- 


रहित नागरिक उत्पन्न होंगे । 
आधुनिक काल में जब कि समस्त संसार में एक बड़ी हल- 
चल मची हुई है--ये बड़ा आवश्यक है किं स्वामी दयानन्द के 
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सिद्धान्तो का बलपूर्वक प्रचार किया जाय । भारतवर्ष इस समय | 
राजनैतिक जोश रूपी वड़े भयानक तूफान के भंवर में पड़ा हुआ 
है । भारत-जाति राजनैतिक परिवत्तंनों के साथ-साथ जाग्रत्‌ होती| 
जा रही है--और होती रहेगी- शाताब्दियों के जमे हुए विचार 
और विश्वास ga: शनैः उखड़ते जा रहे हें । हमारा माग ऐसी 
कठिनाइयों से भरपूर हे, जिनका यदि बुद्धिमत्ता से सामनान 
किया गया तो परिणाम बरवादीं-मारकाट तथा नाश होगा । ak! 
स्वामी दयानन्द आज जीते होते तो उनका अपने भाइयों तथा 
शिष्यो के प्रति क्या परामर्श होता? अब भी वही होता जो 
पहिले था और जो कि सदैव रहेगा, अर्थात्‌ जीवन की पवित्रता 
ओर भावों की सत्यता, तथा सब से बढ़ कर और विरोपय 
उदारता और विश्वव्यापी प्रेम । 


--श्री मेजर टी० यफ० ग्रोडोनल || 


—— १०°; 


कसे OTN [AN द्या - 

कस योगा दयानन्द 
Noa A SI मेरे y 
में किसी समाज का सभासद नहीं हूँ, तो भी मेरे हृदय में 


२, 
उस के लिए प्रतिष्ठा 21 १६१४ में मैंने पञ्जाब, संयुक्त प्रान्त की 
८५ ES ~ 5 
बहुत सी आये-सामाजिक संस्थाओं को देखा, तथा भारतवं 
ओर इंगलेण्ड में मेरे बहुत से आये समाजी मित्र हैं, इन वो 


कारणों A मेरे हृदय की प्रतिष्ठा समाज के लिए और अधिक 
हो गइ है। 


हट स्वामी दयानन्द सरस्वती उन महान्‌ व्यक्तियों में से 
जिन्होंने अवाचीन भारत का निर्माण किया, और जो उसके 
आचार सम्बन्धी तथा धार्मिक.पुनरुद्धार के उत्तरदाता हैं । हि 


>>> 


¥ 


-राम कृष्ण मिशन ने बंगाल में जो कुछ किया उससे कहीं अधि 
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य पंजाब और संयुक्तप्रान्त में आर्यसमाज ने किया । यह कहना 
7 अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि पंजाब का प्रत्येक नेता आर्य 
ती | समाजी है । स्वामी दयानन्द को में एक धार्मिक और सामाजिक 
R सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ. । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि, 
A उनकी स्थापित की हुई आर्यसमाजें अपने संस्थापक के अनु- 
[न| रुप हों, तथा भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक तथा 
ft) आध्यात्मिक मुक्ति का कारण वन सकें, जिसके लिए कि हम लोग 
था| इतना तरस रहे हैं । 


जो — Ñ सुभाषचन्द्र बोस । 
ता 5०५ 
[या 


बाल ब्रह्मचारी दयानन्द 


सत्य से सनातनी की, आपसी तनातनी की, 
द्वेष की दवाई आग, प्रेम के पुजारी ने। 
नींद से जगाया, सत्य धर्मे दिखलाया हमें, 
देश को उठाया उसी, देश के पुजारी चे। 
मार के अछूत-भूत, शुद्ध किए आय पूत, 
क्रान्ति के बनाए दूत लाखों क्रान्तिकारी ने। 
` होके बलिदान ध्यान धर्म का दिलाया हमें, 
ऋषि दयानन्द जैसे बाल ब्रह्मचारी ने॥ 
--सुवर्ण सिंह वर्मा, आनन्द! । 
दोहा 
मुख्य नाम है ईश का,,ओसलुभूत प्रसिद्ध । 


योगी जपते हैं इसे, gad हैं सब सिद्ध ॥ 
---प्रहाकवि शङ्कर । 
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नयी जागति का जन्मदाता 


सब ब्रतान्तों से जो स्वामी दयानन्द के विषय में मिलते है 
बे असाधारण शारीरिक शक्ति, प्रभावोत्पादक व्यक्ति और महान्‌ 
सङ्कल्प शक्ति रखने वाले पुरुष थे। कनल आल्काट उनके विषय, 
में कहते हैं कि वे लम्बे क्रद के, अत्युच्च चरित्र युक्त और | 
में उदार थे । निसन्देह स्वामी जी एक महान पुरुष, संस्कृत के 
गम्भीर विद्वान, उत्कृष्ट साहस और स्वावलम्बन से युक्त तथा वे 
मनुष्यों के नेता थे | 

उपयु त उद्धरण आर्य-समाज के प्रवत्तक के विषय में हेस्टिग 
इन्साइक्लोपीडिया ( Hastings Encyclopedia ) से लिया है, 
ओर यह बतलाया कि वे यूरोपियन जिन्हें उनसे मिलने का| . 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था किस प्रकार उनके व्यक्तित्व से प्रभावित | 
हो जाते थे उनकी विद्वता मानी हुई थी, परन्तु सम्भवतः 
उनका साहस और स्वावलम्बन ऐसे लोगों को बहुत प्रभावित 
करता था, जो अब तक प्राय: ऐसे ही भारतीयों से मिले थे, 
जिन में यह दोनों गुण न थे। 

मेरी दृष्टि में यह दो ऐसे गुण हैं कि जो उन्हें उस नई 
जागृति का अबतार सिद्ध करते हें । जो भारत में अभी उत्पन्न 
हुए हैं। और हमारा विश्वास है कि, भारतीयों को उनके उद्देश्य 
स्वराज्य' जिन पर उनकी आँखें लगी हुई हैं,--तक पहुँचावेगी । 

अन्ततः असहयोग का वास्तविक अर्थ ही क्या है ? क्या यह 
व्यक्ति और जाति के लिये स्वावलम्बन का सन्देश नहीं है ? क्या 
महात्मा जी की शिक्षा का तत्व यही नहीं है कि दूसरों का सहार 
मत लो, उस वस्तु को दूसरों की कृपा से प्राप्त करने का विश्‍वास 
मत Gal जो कि तुम्हें स्वतः अपने प्रयत्न से प्राप्त करनी है, 
मत मागो और आत्मा को गिराने वाली कायरता के साथ दूसरों 
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के आगे हाथ मत फैलाओ ! मनुष्यों के समान अपने पैरों पर 
खड़े होओ, और अपने में तथा अपने प्रयत्नो में विश्वास रक्खी । 

निस्सन्देह यही तात्पय है उस सन्देश का जो आज भारत के 
कानों में गूंज रहा है, और जो राष्ट्र की मुक्ति का एक मात्र 
उपाय है. । आय समाज का प्रवत्तक स्पष्ट रूप से इन नए भावों 
प्रेरक एक ईश्वरीय दूत था । बह एक ऐसे राष्ट्र में उत्पन्न हुए 
जिसमें से आत्म विश्वास उठ चुका था । ऋषि ने उसे आशा का 
सन्देश सुनाया । स्वामी जी ने राष्ट्र के आगे उसके भूत काल का 
चित्र रखा, जिससे कि उसका मृतप्राय आत्मसम्मान फिर 
चमक उठा, आर साथ ही राष्ट्र के भविष्य का दृश्य दिखाया 
जिससे उसके अन्दर नई कार्यशक्ति और आत्मवलिदान की 
योग्यता जाग्रत हो उठी । स्वांमी जी ने भारतवासियों के अन्दर 
समाज सेवा के भाव उत्पन्न किए, और उनमें एक ऐसा जोश 
भर दिया कि, जिससे उनमें लगातार कोई प्रयत्न करना सम्भव 


. हो सके | उनकी मृत्यु को ५० वर्ष होगए, परन्तु उनकी आत्मा 


आज भी उस आन्दोलन में वर्तमान है, जिसके वे जन्मदाता थे । 
यह नहीं कि उनका प्रभाव केवल आर्य-समाज में हो, किन्तु 
समाज के द्वारा उनकी शिक्षाओं का उन लोगों के मन पर भी 
गहरा प्रभाव पड़ा है जो कि समाज से बाहर हैं । यह सब कारण 
हैं जिनसे मैं उन्हें उत्तरीय भारत की जागृति का पिता समभता हूँ, 
यह्‌ जागृति उनके व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं के कारण ही 
सम्भव हुई । वे भाव जो उन्होंने अपने अनुयायियों तथा उन 
अनुयायियों की संगति में रहने वाले पुरुषों को भर दिए, बीज के 
रूप में थे जो कि आज आत्मत्याग और मनुष्य सेवा के रूप में 
फूल फल रहे हैं यही भाव हैं जो और अधिक पवित्र और पूण 
होकर स्वराज्य तक पहुँचावेंगे | --एस० clo स्टोकस | 
Hos 
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BA क्या हाता ? 


तुम कहते हो दयानन्द जो यहाँ न आते क्या होता? | 
में कहता हूँ पड़ा पड़ा यह भारत तो बेसुध सोता॥ | 
पंच अविद्या-निशा अंधेरी वेद-इन्दु-बन्धन होता। 
खल-खद्योतों का दल होता पापोलूक-सदन होता ॥ 
| दर्शन के अति दुलेभ दर्शन श्रुति को श्रोत न सुन पाते | 
ण स्मृति विस्मृत सी हो जाती अंग-भंग सब हो जाते ॥ 
i भूषा और वेश क्या होता क्या भावी भाषा होती! 
i भाव भिन्न होते क्या जाने कैसी अभिलाषा होती ॥ 
0. पुस्तर प्रतिमा पूज़ पूज कर पथरा गए नयन होते | 
(६ फिर कैसे उस निराकार के कहो सखे ! दर्शन होते ॥ 
'पड़े समझ पर पत्थर होते अति पाषाण हृदय होते | 
पुस्तरयुग सा प्रस्तुत होता सब चेतन,जड़मय होते ॥ 
मंदिर की मसजिद हो जाती फिर कुरान कर में होता । 
बपतिस्मा लेकर या भारत अब गिरजाघर में होता ॥ 
यवन रंग या ढंग साहबी सब नूतन अभिनव होता | 
“यह बिदेश या भारत अपना!!! ऋषियों को संशय होता ॥ 
दीनवन्धु गोपाल हितैषी यहाँ न जो आया होता । 
"शिखा सूत्र श्रीरामकृष्ण का चिह्न कहाँ पाया होता ॥ 
'लुम कहते हो क्या होता जो यहाँ नहीं ऋषिवर आते | 

कहता हूँ. एक आये भी नहीं कहीं SF पाते ॥ 
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अद्धशताब्दी का पुनीत सन्देश 


भारतवर्ष अज्ञानान्धकार से आच्छादित था । निराशानिशा 
में उत्साहहीनता का चक्र तेजी से घूम रहा था, मत मतान्तरं 
की आँधी चिरकालीन सभ्यता का संहार कर रही थी, आये- 
संस्कृति का नाश हो रहा था-कोई आश्रय न था । मत्सर, डाह, 
वैमनस्य ने इतनी उग्रता धारण करली थी कि, मनुष्य एक दूसरे 
के उत्कष-उत्थान को नहीं देख सकता था | विषमता का व्यवहार 
दिन प्रति दिन देश का हास करता चला जा रहा था। उस 
समय देश. को किसी ऐसे मार्ग प्रदर्शक की आवश्यकता थी, जो 
वाममागे के अनाचार तथा हिन्दू धर्म की कुरीतियों को भस्मी- 
भूत कर के विशुद्ध वैदिक धर्म की काञ्चनमयी माला भारत- 
वासियों के गलहार के लिये प्रस्तुत कर सके । ऐसे समय में 
गुजरात प्रान्त के मोरबी नामक स्थान से एक दिव्य ज्योति प्रकट 
| | उसकी आभा से देश में अलौकिक प्रकाश छा गया, संजी- 
वनी वायु का संचार हुआ और उस मौत के सन्नाटे में खलबली 
मच गई उस ने भूलों को मार्ग दिखलाया-उन्निद्रो को जगाया । 
अज्ञानान्धकार को दूर कर वैदिक-भानु का प्रकाश देशवासियों 
को प्रदान किया । 

ward लोगों को वस्तुस्थिति का सच्चा ज्ञान न हो सका- 
नृशंस उन्मत्त की भाँति उस से लिपट गये-उसे तरह तरह के 
कष्ट दिये-पत्थर फेंके, किन्तु उस खिरप्रज्ञ को इसकी क्या परवा । 


` वह पुरुष-सिंह अपने व्रत पर अटल बना रहा, उसी तरह 


उसके मस्तिष्क से वह ज्योति प्रस्फुटित होती रही--उसी तरह 
उसकी वाणी से विद्युदू-धारा प्रवाहित होती रही । 

जिन लोगों के उद्धार के लिये उसने अपना व्रत धारण किया 
था, उन्होंने उसे जहर दिलवा दिया। ae दीपावली के दिन इस 
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६० दिव्यद्यानन्द 
असार संसार से सदैव के लिये कैवल्य के विशाल बदन में छिप। » 
i गया--जहर खाकर भी अमरत्व को ग्राप्त हो गया । यह निर्वाण s 
अड्भेशताब्दी उसी के वलिदान” का सन्देश लाई है! आइये आज 
एक जगह एकत्र होकर मत्सर को त्याग कर,अछूतों को गले लगा| 
। कर उस महर्षि की पुनीत जीवनी पर विचार करे, उसका मनन स् 
{ करें, उसके शुभ आदेश पर ध्यान दें, और उसके अनुसार काय " 
| प्रारम्भ कर दें | f 
मे नहीं हैं a र 
| ऋषे ! आज आप इस संसार में नहीं है, किन्तु आपकी| , 


| दिव्य ज्योति, देदीप्यमान ज्ञान-भानु हर एक आये के za को 

a) प्रकाशित कर रहा है- भारत Rhy बताये हुए माग पर 

y आ रहा है । जो लोग आपके विरोधी थे, वह भी, आज, मुक्तक 

! से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। चह दिन भी शीघ्र आने वाला है, 

कि जब भारत ही नहीं सारा संसार आपका अनुयायी बनेगा । । 
--श्री नारायण गोस्वामी वेद्य। 


००0०० 
०, 


ऋषि जीवन के दो पहलू 


जो लोग केवल चर्म aga से देखते हैं, वह समभते हैं कि 
ऋषि दयानन्द एक सम्प्रदाय का प्रचारक था। ऋषि के जीवन 
की घटनाओं पर साधारण विचार कर वह इस परिणाम पर 
'पहुँचते हैं कि उसने धर्म को संकुचित कर हिन्दुओं में एक भाग 
डालू हिस्सा पैदा किया है । जो विचारशील पाठक ऋषि के हृदय 
को, उसके ऊँचे लक्ष्य और ध्येय को समझना चाहते हैं उद 
कुछ गहराई में जाना पडेगा । उन्हें याद रखना पड़ेगा कि शरीर 
और आत्मा में, दिल और गुर्दे में, शब्द और भाव में कोई मेर 
भी है। ऋषि दयानन्द के शब्द गम्भीर थे। सरसरी नजरे 
उनके असली भाव समझ में नहीं आ सकते । उनका असली 
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आशय समभाना बहुत कठिन है । कठिनता का अनुमान लगाने 
के लिए हम एक ही दृष्टान्त पेश करते हें । 


आज कल की एकता-प्रकार के असली महत्त्व को न 


' सममने वाले लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानन्द ने हिन्दुओं 


असहिघएु वना दिया। उसने हिन्दू धर्म को संकुचित कर 
दिया | बहुत से देश प्रेमियों की शिकायत है कि लग भग ६०० 
साल सहिष्णु रह कर हिन्दू लोग ऋषि की जाग्रति की घुट्टी 
पीकर असहिष्णु हो उठे हें । ऐसे आक्षेपकत्ता भूल जाते हैं कि 


¦ ऋषि दयानन्द के कार्यक्रम के दो भाग थे | एक रचनात्मक आर 


दूसरा खण्डनात्मक | इस कार्य क्रम के दोनों भाग समस्त जीवन 
ओर A ~ ` ` ~~ हे ~ oS 

और समस्त साहित्य में ओत प्रोत दिखाई देते हें । जो लोग 
sag करते हैं कि ऋषि दयानन्द ने हिन्दुओं को लड़ना झग- 


` इना सिखाया है, वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हिन्दुओं को 


परस्पर मिलना, उदार दृष्टि से दुनिया को देखना और जाति की 
खातिर मरना भी सिखलाया है। ऋषि ने यदि सत्यार्थ प्रकाश 
का उत्तराद्धे लिखा है तो पूर्वाद्धे भी लिखा दै अगर भाष्यकार 


` दृयानन्द्‌ ने सायण महीधर के वेदभांष्यों की पोल खोली है तो 


स्वयं भी लगभग दो वेदों का भाष्य किया है। जिस पहल को 
देखिये, ऋषि का कार्य क्रम दो हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा । 


ऋषि के दो रूप थे-एक रुद्र रूप, दूसरा शिव रूप | पाखण्ड 
के लिए बह्‌ रूद्र रूप थे । जो व्यक्ति पाखण्ड के लिए रुद्र रूप 
नहीं होसकता, वह कभी सुधारक नहीं बन सकता। आजतक 
कभी पाप पुंज में आग लगाए विना धर्म का यज्ञ पूरा नहीं हुआ 
हर एक सुधारक को पुराने कुसंस्कारों को खोद कर और 
मिथ्याविचारों की काई को हटा. कर मनुष्य जाति के लिये 
शांतिदायक जल निकालना पड़ता दै, जिसके हृदय में विदाहक 
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दशाओं को देख कर आंग नहीं लगी वह कभी सुधार के त 
कमर कस कर खड़ा नहीं TARA | परमात्मा का रूद्र रूप संसा 
को पाप से बचाता है | केवल शिव रूप से परमात्मा त्रह्माँड गो 
नहीं चला सकता । ऋषि दयानन्द में भी रुद्र रूप पर्याप्त wh 
में विद्यमान था | | 


> 


“श्री वेदालङ्कार Yo इन्द्र जी विद्या वाचस्पति। 
SoS | 
sa क A 
दयानन्द का. महत्ता 


मेरे निवेल शब्द ऋषि की महत्ता का वर्णन करने में असमर्थ 
हे ९ टे ` 
हैं। ऋषि के अप्रतिम ब्रह्मचये, सत्य संग्राम और उनकी क्र 


तपश्चय्यो के लिये अपने हृदय के पूज्य भावों से प्रेरित होक 


ही में यह बन्दना करता हूँ | 


में ऋषि कों शक्ति-सुत अथात्‌ कमवीर योद्धा समक उनका 
आदर करता हूँ. । सचमुच दयानन्द का जीवन, राष्ट्रनिर्माण के 
लिए स्फूर्तिदायक, बलदायक और अध्ययन करने योग्य है । 


ऋषि का जीवन एकान्त और विरागमय था। 
एकान्त और आकर्षक; एकान्त और शक्ति सम्पन्न; एकात 
और वीरतासय, एकान्त और दिव्य सुन्दर जीवन ! 
करे वह सुअवसर शीघ्र प्राप्त हो, जब राष्ट्रिर्‍पवे की भाँति 
ऋषि उत्सव सारे भारत में मनाया जाय | 


दयानन्द उत्कट देशभक्त थे, अतएव मैं राष्ट्रवीर सम 
उनकी वन्दना करता हूँ। उन्होंने अस्पृश्यता के ही नहीं TH 
जातिबन्धन के विरुद्ध भी युद्ध किया। वह स्वदेशी, राष्ट्रा 
और राष्ट्रिय शिक्षा के प्रबल प्रचारक थे । उन्होंने नापित आए 
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ति! छोटी जाति के कहे जाने वालों को भी अपने आध्यात्मिक 
{सा| सखाओं की श्रेणी में सम्मिलित किया था । 
र 


को क्या दयानन्द ने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता 
रारि| को प्रमाणित नहीं किया ? उनका आधारभूत सिद्धान्त ब्रह्मचर्य 
था--भोग नहीं | सचमुच दयानन्द ब्रह्मचर्यं के आदर्श का 
fl अवतार थे । उन्होंने भली भाँति अनुभव किया कि, वास्तविक 
भारतीय सभ्यता अध्यात्मवाद के वल पर स्थित है | इसी धारणा 
| ने भारत को संस्कृति का सुन्दर सदन और मानवता का मंजु- 
| मन्दिर बनाया | इसी बिचार ने इतिहास के प्रारम्भ में आर्यावर्त 
को अन्य राष्ट्रों का पथ-प्रदर्शक सिद्ध किया । 


म a pate c 
a दयानन्द का जीवन और उनके उपदेश ऋषि-युग अर्थात. 
क, भारतीय भारत के सन्देशो से ओत-प्रोत हैं । यह वही सन्देश है, 


| जिसकी आज हमें आवश्यकता है । आधुनिक भारत की सच्ची 
| स्वतन्त्रता अनुकरणशीलता पर नहीं प्रत्युत खानुभूति पर निर्भर 
काल के ऐतिहासिक, हमारी इस शताब्दी को, 
“पश्चिमीय पदन की शताब्दी” कह कर पुकोरेंगे । भारत के लिए 
यूरोप a नक्कल करना उसका और भी अधःपतन की ओर 
जाना है । 


अतएव मैं नवयुवको से अनुरोध करता हुँ- अलुकरण 
शीलता के सुखमय मागे से बचों ! पश्चिम के चेरे न बनो ! 
उत्पादक शक्ति प्राप्त करो ! और एक ऐसा “नवीन भारत' बना 
कर दिखादो, जो श्रीराम के समय और वैदिक काल के ऋषियुगा. 
से भी विशाल और बढ़ चढ़ हो । 


—argat-tte एल० वास्वानी t 
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| शारीरिक बल में प्रबल, विद्या बल में एक। 
इस जग में अद्वैत था, जिसका आत्म-विवेक ॥ 
जिस महर्षि का नास था, दयानन्द भगवान्‌ | 
में उसके शुभ गुण करूँ, हीरा आज TAR lI 

[१] विद्या बल 

| दयानन्द ऋषि वीर सकल सुख सम्पति त्यागी । 
| #द्यानन्द मुनि परम धीर विद्या अनुरागी॥ 
A देश देश में फिरे फिरे वह जङ्गल जङ्गल। 
“सत्य ज्ञान के लिये Fe डाले सब जल थल ॥ 
सह कर कष्ट कठोर चढे पर्वत के ऊपर | 
-बिल्कुल नंगे पाँव चले कांटो की भू पर ॥ 
धूपें सही प्रचण्ड बर्फ में देह गलाई। 
An जैसी वस्तु हाथ तब इनके asi 
ऐसे श्रम से बने चार वेदों के ज्ञाता। 
“मानव कुल के लिये धर्म के ज्ञान प्रदाता ॥ 
वेद वचन का सत्याथ' इस ऋषि ने जाना। 
हम सबके कल्याण हेत चहुँ ओर बखाना॥ 
“घर घर किया प्रचार एक भी नगर न छोड़ा। 
काशी जैसे प्रबल पोपगढ़ को भी तोड़ा ॥ 
पीर पादरी, पोप सामने, एक न आया। 
*दयानन्द का रोब जगत्‌ के ऊपर छाया॥ 
बजा वेद का नाद धर्म की. फिरी gers! 
-लाखों ज्ञानी पुरुष बने उसके अनुयाई ॥ 
दयानन्द की वेद भाष्य शेली जो जाने। 
बिद्या का अवतार उसै माने फिर माने ॥ 
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[ ९] आत्मिक बल 


दयानन्द का जन्म हुआ श्रुति के हित धारण । 
दयानन्द का मरण हुआ वेदों के. कारण ॥ 
दयानन्द थे आय धमं के पुनरुद्धारक। 
दयानन्द थे आत्म ज्ञान के पूज्य प्रचारक || 
दिव्य शक्ति के ğa परम योगी थे स्वामी । 
महावीर सय रहित दया के खोत अकामी।| 
सत्य वचन के भक्त सत्य पर मरने वाले। 
सत्य हेत वलिदान प्राण तक करने IRI 
कमं वीर थे धमं धुरन्धर थे यह ऋषि वर। 
सत्य कथन में उन्हें नहीं होता कुछ डर॥ 
बाँस बरेली गये सञ्च बोले भय तज FTI 
सत्य कथन से उन्हें रोक नहिं सका कलक्टर ॥ 
जोधपुर को गये सत्य के हित विष खांया। 
एक वेद के लिये वहीं सर्वस्व गॅवाया॥ 
पापी पामर उन्हें देख कापे थे थर थर। 
वह थे लेकिन दयावान करुणा के सागर॥ 
जिस पापी ने उन्हें ज़हर का पान खिलाया। 
उसे उन्होंने हवालात से सुक्त कराया॥' 
- और कहा क्या प्रकट हुआ हूँ क्रैद कराने। 

आया हूँ पाप फन्द से इसे छुड़ाने॥ ' 
जिस पिशाच ने प्राण लिये इनके विष देकर। 
इनकी दया अपार हुई उसके भी ऊपर॥ ` 
उसको खुद धन दिया और नेपाल भगाया। . | 
निज घातक को प्राण दण्ड से आप si LSS). ~ 
जो विष देवे तुम्हें उसी को दो तुम जीवने | 
' तुम सां दया. निधान कौन होवेगा ' मवान्‌! २ 
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आप धन्य हो नाथ ! धन्य है दया तुम्हारी! 
तुम सा होगा कौन जगत्‌ का सङ्कट हारी॥ 
परमेश्वर का भक्त प्रेम के पथ का गामी। 
तुम से बढ़ कर और कौन होगा हे स्वामी ! 
उसकी इच्छा जान प्राण कर दिये निछावर। 
स्वगं धाम को चले गये धर्मेन्द्र घुरन्धर || 
qaqa की मूर्ति, तेज मय हे तपधारी! 
दयानन्द, हे दीनबन्धु, हे पर डपकारी! 
तेरे यश का पार कहाँ तक पावे “हीरा” । 
तेरी कीर्ति अपार कहाँ तक गावे “हीरा” ॥ 
तब aqi में भक्ति सहित ag शीष नवावे। 
निज जीवन का तुझे पूज्य आदश बनावे ॥ 
बोलो fiat दयानन्द स्वामी की जय हो! 
ऋषियों के सरताज मोक्ष धामी की जय हो !! 


-णश्री हीरालालजी सुद, बी० go सवजज । . 
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—— ११८२३' 
स्वामीजी का विशाल व्यक्तित्व 


धमे-भूमि भारतवर्षं में १२वीं शताब्दी के अनन्तर जितने भी 
विमल पंथ-प्रवत्तेक या तत्व-वेत्ता हुए, उनमें महत्त्व, प्रचार तथा 
स्थायी कार्य्यं की दृष्टि से स्वामीजी का पद बहुत उँचा है । Red 
शताब्दी में पश्चिमीय भौतिकवाद का प्रचार होने के अनन्त 
अद्यसमाज, प्राथेनासमाज, देवसमाज, आदि कई मतमतान्तरों बै 
प्रस्थापक पैदा हुए; पर उपयोगितावाद की. दृष्टि से स्वामीजी 
के सिद्धान्त ही स्थायी रूप से यहाँ पर प्रचलित हो सके él 
प्रसिद्ध धम सुधारक लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया, उससे भी 
अधिक ठोस काये स्वामीजी ने भारत में किया है । लूथर को गै 
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| 
| 
भौतिकवादी पाश्चिमात्यो से ही सामना करना था, उसे तथा 
उसके अनुयायियों को अनेक कष्ट भी सहने पड़े, पर स्वामीजी 
| का काय्य-च्षेत्र तो अत्यन्त कर्टकाकीण था शताब्दियों से 
| तक जमी हुइ बुढ़िया-पुराण रूपी काँस की जड़ को 
स्वामीजी के सिद्धान्तो ने निवल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी | 
यही कारण है कि उनके समकालीन स्थापित मत-मतान्तरों के 
अनुयायियों की संख्या आज 'अँगुली पर गिने जाने के योग्य रह 
गई है; किन्तु आर्य्यसमाज विश्वव्यापी हो गया है। कौन कह 
सकता है कि, यदि स्वामीजी के सिद्धान्तों में स्थायित्व न होता, 
तो हमारी सामाजिक प्रगति इतनी द्रुत गति से हो जाती ? आय- 
समाज के इतिहास पर दृष्टिपात करने से सहसा हमें 'योग्यतमका 
- विजय? ( Survival of the fittest ) इस अमिट सिद्धान्त का 
स्मरण हो आता है, और वास्तव में वे ही सिद्धान्त स्थायी हो 
सकते हैं, जिनमें कुछ दम होता है और जो सत्य की भित्ति पर 
स्थापित होते हैं । 


भारतवर्षं के कई प्रान्तों में घूम कर सहस्रं व्याख्यानों के 
द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया देश के तत्कालीन प्रायः 
सब ही नेता, पण्डित, राजा, धनिक आदि से उनका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से परिचय हुआ । स्वामी जी का पत्र व्यवहार भी 
खासा था। इन पंक्तियों के लेखक को भी स्वामीनी के लिखे पत्रों 
के दशेनों का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है । वास्तव में देखा जाय तो 
तत्कालीन सामग्री के द्वारा श्रीस्वामीजी के जीबन की बहुत सी 
बातें ज्ञात हो सकती हैं । स्वामीजी के दशनों से पुनीत हुए अब 
भी सम्भवतः कुछ मनुष्य होंगे, उनसे, जिन स्थानों में स्वामीजी ने 
व्याख्यान दिये वहाँ से तथा तत्कालीन बिभिन्न प्रान्तीय समाचार- 
पत्रों से भी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती हैं। स्वामीजी के 
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व्याख्यान बम्बई, अहमदाबाद; नासिक, सितांरा आदि दक्षिण 
प्रान्तीय कई स्थानों पर हुए। लोगों ने भी बडी श्रद्धा से उन्हे 
निमन्त्रित किया और व्याख्यान सुने; पर पूना का कार्यक्रम तो 
बड़ा अजीब रहा । सन्‌ १८७४ ३० के जुलाई अगस्त दो मास तक 
स्वासीजीके व्यक्तित्व का पूना की समस्त जनता पर इतना | i 
प्रभाव पड़ा कि देश नेता रानाडेजी से लगाकर अति साधारण 
मनुष्य भी स्वामीजी की वाक्सुघा का पान करने में अहोभाग्य 
समभते थे । पूना जैसे विद्या के केन्द्र स्थान पर, दिन-रात सहसो 
मनुष्यो का स्वामीजी के आस-पास जमघट बना रहता था । पूना 
जहाँ विद्या केन्द्र है, और जहाँ उसमें बड़े बड़े अध्ययनशील, 
जिज्ञासु और नेता हो गये तथा हैं, वहाँ वह पर-मत-असहिष्णु भी 
बड़ा है । तनिक से मत भेद पर, श्रोता लोग व्याख्याता का नाक 
में दम कर देते और उस पर आवाज कसने लगते हैं। परन्तु 
ऐसे नगर में भी स्वामी जी का लगातार दो मास तक व्याख्यात 
देना और वहाँ की जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना उनकै 
अपूब व्यक्तित्व का ही अद्भुत प्रभाव कहा जा सकता है । स्वामी 
जी के उपदेश सुनकर पूना के तत्कालीन अनभिषिक्त राजा देशः 
पूज्य महासति रानाडे आदि विद्वान्‌ उनके अनन्य अक्त बन गये 
थे। दो महीने व्याख्यान देने के बाद ५ सितम्बर १८७४ fo को 
बिदाई के दिन स्वामीजो को हाथी पर बिठा कर पूना में जुलूस 
निकाला गया । इस दिन कुछ विरोधी गुण्डों ने बड़ा कोलाहल 
मचाया और जुलूस के ऊपर कीच मिट्टी Gat ! परन्तु निरथैक। 
स्वामीजी तथा उनके साथियों ने mags सब उपद्रव सह 
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तथा a का वर्णन अपनी आत्म जीवनी में बडी सुन्दरता से 
किया । सचमुच ऋषि दयानन्द का व्यक्तित्व महान्‌ था । यदि 
परमात्मा ने उन्हें महाराष्ट्र में अधिक दिनों तक प्रचार करने कीं 
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र. अवसर प्रदान किया दोता, तो निःसन्देह वहां अब तक समाज 
४ का बड़ा कार्य हो जाता। अव आर्यसमाज के नेताओं को इस 
आर ध्यान देना चाहिये । 

--श्री ० Go भास्कर रामचन्द्र भालेराव | 


wes 
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महर्षि दयानन्द का प्रादुभोव 

महर्षि के आगमन काल में आर्य जाति की क्या दुरवस्था 

हो गई थी, इसे सोच कर सहसा शारीर में रोमांच हो जाता है । 
मैक्समूलर, विलसन, Afra और वीवर आदि विदेशी विद्वान्‌ 
बेदों को बच्चों की बिलविलाहट और गड़रियों के गीत सिद्ध कर 
चुके थे । राजा राजेन्द्रलाल मिश्र और रमेशचन्द्रदत्त आदि 
एतद्देशीय आंग्ल-विद्याविशारद विद्वान्‌ उनकी हाँ में हाँ मिला 
चुके थे । काशी के संस्कृत विद्या के पारंगत पोथाधारी पण्डित 
भानुमती का पिटारा और अजायबघर बनाये हुए थे । उनका 
“कथन था कि वेदों में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, मृतकश्राद्ध, भूतः 
रेत, जादूटोना, मारण-मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, द्यूतविधान, 
मद्यपान, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध, अजामेध और ऐसे ही अनेक 
विधान पाये जाते हैं । साधारण हिन्दू-जनता गायत्री मन्त्रं से 
भी विहीन हो गई थी, वैदिक गुण-कमांनुसारिणी वणे-व्यवस्था 
का गगनचुम्बी गढ़ गिर चुका था; चदुर्दिक चार आश्रमं की 
बनी हुई चहारदीचारी नष्टप्राय हो चुकी थी; इश्वर उपासना का 
स्थान प्रकृति पूजा ने ले लिया था । ब्रह्मचर्य के विशाल तरुवर 
मूल को बाल, वृद्ध और वहुःविवाह के कुल्हाडे बड़ी ही 
हुतगति से काट रहे थे । बाल विधवाओं के करुणक्रन्दन से 
आकाश कम्पायमान हो रहा था; अनाथों के आतेनाद से मेदिनी 
थरो उठी थी । विधर्मियों के प्रहार से आर्यजाति का जीणै-शीणं 
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शरीर जजेरीभूत हो चुका था, जिसमें मादक द्रव्य सेवन और 
अनेक कुरीतियों के कीड़े पड़ गये थे । भारत की ऐसी दीन-हीन 
दुरवस्था पर दीनानाथ को दया आई और उसने एक ब्रह्मवचेखी 
ब्राह्मण का प्रादुभाव किया, जिसने आयसमाज की स्थापना की। 
जिस समय महर्षि दयानन्दजी महाराज वैदिक धर्म-प्रचाराशथ 
कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए, उन्हें अनेक विन्न-बाधाओं और कटि. 
नाइयों का सामना करना पड़ा | जैनी, पुरानी, किरानी और 
कुरानी बेतरह टूट पड़े । परन्तु महर्षि के ब्रह्मचर्य, विद्या तप और 
अगाध TAA के सामने सब को शिर सुकाना पड़ा । महर्षि ने 
अपनी मिशन-पू्ति के लिए ही आर्यसमाज की स्थापना की। 
में दृढ़तापूवक कह सकता हूँ कि आर्यसमाज महर्षि की प्रतिध्वति 
के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं | A 

संसार में सेबा-धम अत्यन्त कठिन है, कहा भी हे-सेबा' 
धर्म: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | आर्यसमाज के दस 
में से पष्ठ नियम बताता है कि-- संसार का उपकार करना A] . 
समाज का मुख्य उद्देश्य है।” मेरी धारणा है कि उपकार और . 
सेवा पर्यायवाची शब्द हैं; जो परोपकार के लिए तैयार होगा, 
बह्‌ अपनी सेवां से ही परोपकार कर सकेगा । मुझे इस बात को 
कहते अपार हषे होता है कि आर्यसमाज का इतिहास सेवा के 
विचार से भी अत्यन्त समुज्ज्वल रहा है। आर्यसमाज की सेवा 
बडी ही व्यापक है । आज देश में एक दर्जन से ऊपर गुरुकुल 
चल रहे हैं, जिनमें सहस्रों बालक-बालिकाओं को शिक्षा-दीत्ञ 
दी जा रही है। जहाँ सहस्रों वर्षों से'गुरुकुल और ब्रह्मचर्य का 
नाम तक मिट चुका था; खियों का पढ़ाना आश्चयं सममा जातं 
था, वहाँ अल्प संख्यक होते हुए भी, गुरुकुलों का संचालन छु 
कस सन्तोष की बात नहीं है । माना कि हमें आदर्श तक पहुँची 
में बिलम्ब है, तथापि उसका मार्ग भी यही है । जहाँ कई कालेज 
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z 
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अनेक हाई स्कूलों द्वारा आंग्लभाषा का जनता को पारिडत्य प्राप्न 
कराया है, वहाँ धार्मिक विचारों का प्रसार भी प्रभूत कराया है। 
ब्रह्मचर्य-प्रणाली का पुनरुद्धार कर आर्यसमाज को बाल-विवाह 
की जड़ ने कठिन कुठाराघात किया है । जहाँ स्त्रियों को पढ़ाना 


“पाप सममा जाता था, वहाँ आर्यसमाज ने कन्या गुरुकुल खोल 


कर सहस्रों देवियों को शिक्षित किया और अनुचित पुरानी 
भावनाओं को धूल सें मिला डाला | जहाँ इसाई और मुसलमान 
सहस्रों हिन्दू वालक-बालिकाओं को प्रति वर्ष विधर्मी बनाया 
करते थे, वहाँ आर्यसमाज ने अनाथालयों की स्थापना करके 
विधर्मियों के इन aai को भी निकम्मा बना दिया । विधवाओं 
की सेवा का कार्य भी जो कुछ आर्यसमाज के द्वारा हो रहा है, 
बह भी उपेक्षणीय नहीं है । यद्यपि यह कार्य बड़ा ही उत्तर 
दायित्वपूणे है, तथापि इस सम्बन्ध में आर्यसमाज ने सराहनीय 
| किये हैं । यदि बाल-विवाह भारतवर्ष से उठ जाय, तो हम 


Feat कह सकते हैं कि बाल-विधवा-विवाह शब्द को मुख 
` से उच्चारण करने तक की आवश्यकता न होगी । 


--राजा अवधेशर्सिह बहादुर | 
SS m 
ऋषि की स्मृति में 
` दयानन्द हो ? हिन्दूपनकी, या तुम पहली परिपाटो हो! 
हे महर्षि ! क्या आर्य जगत्‌ के, पथ की मूर्तिमती घाटी हो ! 


` सुगम अगम का संमिश्रण हो, या सढुदार वेद पाटी हो ! 


अथवा तुम “पाखण्ड खण्डिनी' विजय-पताका की लाठी हो ? 


Gace) 
तुम ही सब कुछ हो भारत की, जागृति की पहली करवट हो । 
दीना जननी की पुकार के, तुम प्रत्युत्तर रूप प्रकट हो॥ 
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। पोपों के बकवाद जाल की, आग बुझाने को जलघट हो। 
(| लौकिक लम्पटता-लङ्काके, दाइन को हनुमान सुभट हो॥ 
| (3 ) 

दश दशकान्दियाँ बीती हैं, बीत जायगी सहस्जाकियाँ। | ज॑ 
हम बिगड़े फिर बन जायेंगे, यह है? हो जायेगी थीं हाँ॥ ने 
| किन्तु दूर भावी के तल से, vari ध्वनि यही--“सँभलना'। | ज 
| भूल नजाना विप्लबकारी, शिशु ऋषि दयानन्द का पलना ॥ | ब 
| --नवीन।| जञ 
वि 
R 


५००0५: 


स्वामी दयानन्द 
F उस सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का यह अटल नियम है 
hs कि वह समय समय पर मनुष्य के सुधार के लिए किसी ४ 
किसी उच्च आत्मा को भेजता रहता है, इसी लिए कि बह अपनी 
शिक्षा से उनको प्रेम और शान्तिमय जीवन व्यतीत 
सिखलाये, ऐसे लोगों की शिक्षा को केवल वही लोग अविश्वास 
आर अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं जो मनुष्य को परतन्त्रता छै . 
बन्धन में रखना चाहते हैं। स्वामी जी ने भी न केवल मूर्तिपूजा 
और जाति बन्धन के विरुद्ध आवाज उठाई बल्कि और बहुत से 
सुधार जैसे विधवा बिवाह इत्यादि के समर्थन में भी स्वामी जी 
' ने जाति के सम्मुख जो जो सुधार रखे बे नितान्त आवश्यक 
और उचित थे । एक सुधारक की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है। 
भरा! मुहम्मद सफ़दर साहिब। 
—— ži र 
à दोहा 

१ प्रोमत्तर के अथे का, धरलो ध्यान पवित्र । 

` ` वोधवना देगा तुमे, अमृत मित्र का मित्र || 
2३ $ P| t महाकवि “शङ्कर t 
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जहाँ तक aa मालूम 2 स्वामी दयानन्द का :सम्बन्ध अपने 
॥ | ने भी इन के साथ सदैव अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि 


|| जब सनातन धर्मी हिन्दू लोगों ने उनको अपना अतिथि भी 
॥ | बनाना पसन्द न किया तो जनाब डा० रहीमखाँ साहब ने स्वामी 


ब।| जी को अपने घर में जगह दी और पूज्य अतिथि के योग्य स्वागत 


किया | आवश्यकता है कि अव मी वैसे ही प्रेम मेल से काम 
लिया जाय । स्वामीजी ने हिन्दू धमं के सुधार के लिए घोर 


ह RI किया इसके लिए हिन्दू लोग उनके जितने आभारी हों 


कम है। आर्यसमाज की सामाजिक च शिक्षा सम्बन्धी उन्नति 
A वहत छुछ स्वामीजी के प्रयत्न पर ही निर्भेर है 
--जनाब मिर्जा याकूब बेग साहब । 


ES र 
Ta “ae Roo 

| निर्भय दयानन्द 

| ` स्वामी दयानन्द एक महान्‌ आत्मा और निर्मय पुरुष थे। बह 
जी अपने धार्मिक विश्वासो पर अटल रहे, इस लिये नहीं कि वे अपने 
[क विचारों के कट्टर पक्ष पाती थे किन्तु इस लिये कि वे सत्य के 
| म मक्त थे, इसी कारण yee हिन्दुस्तानी व अन्यदेशवासी 


उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं । 
आर्य समाज एक सुधारक समाज है, वह सब को गले लगाने 
लिये तय्यार रहता है--पतित, अछूत जातियों और अन्त्यजों 
को अपने में मिला लेता है | : 
जो कुछ असहिष्णुता स्वामीजी के पश्चात्‌ दिखलाई दे रही 
है वह सम्भवतः स्वाभाविक ही थी। इतने कट्टरपन के विना 
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यह समाज स्यात्‌ जीवित भी न रह सकता था यह बात कि यह 
न केवल जीवित रहा है किन्तु अधिकांश भारतवासियों के हित 
'का साधन बन गया है । इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि न केवत 
इसने सत्य का पुनः प्रकाश किया बल्कि इसने उसे एक विशेष 
रूप दे दिया | 


-छुल्त० Tato 


‘pre 
०००१६ 


महर्षि दयानन्द 


में स्वामी दयानन्द सरस्वती को सदैव गत शताब्दी के उन 
महान्‌ पुरुषों में से एक समभता रहा हूँ जिन्होंने परमहंस राम: 


कृष्ण और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान्‌ पुरुषों की तरह नवीन |. 
हिन्दू ध्म की गहरी और दृढ़ नींव डाल दी और इसको पौरा: 


'शिक आँतियों से शुद्ध कर दिया । 
एस ° एल मिकाएल पूना | 


+++ 
mn १ 4... 
०० ee’ 


gaal द्यानन्द्‌ 


Š 


सहकर अपना कार्य करना पड़ा था | स्वामी प्रन 

Ñ : = दयानन्द HA प्रन्या 

कयी सर्वोत्तम है | उन्होंने इस पुस्तक में स्पष्ट रुप 
तलाया है कि मैं हिन्दुओं में कोई नया मत स्थापित करा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=H -£) 


A व्वा & थे. चक 0 41 ०५ 


ath SS ONS 


= 0 £9 Am R 


नन 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिव्यद्यानन्द्‌ by 


नहीं चाहता वल्कि वह ईश्वरीय ज्ञान जो बेटों के द्वारा मनुष्य के 
लिये भेजा गया है, मनुष्यों पर पूर्णरूप से प्रकाशित कर देना ही 
मेरा मिशन है | 

श्रीमती जोजेफाइन रेन्सम | 


A 
पुष्पाञ्ञाल 
ऋषि दयानन्द ने प्राचीनता को पुनरुज्जीवित करने का दावा: 


किया था किसी नवीन मत को स्थापित करने का नहीं--और मैं 
दृढ़ निश्चय के साथ अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह कभी भी 


f > A ° ~ ~ नामों 
५ स्वीकार न होतो यदि--आय॑ समाज को fadi ऐसे नामों से 
| "पुकारा जाता जो बहुधा नये विचारों या नवीन विचार विकासों 


को दिये जाते हैं। इसलिये वह कार्य जो ऋषि दयानन्द ने अपने 
लिये चुना अत्यन्त महान्‌ था और उन्होंने उसे बड़ी उत्तमता से . 
पूरा किया। उन्होंने वेदों को देव मन्दिरों के छिपे हुए कोनों से 


` निकाल कर मनुष्य मात्र की पूजा के लिए रख दिया और उन 


सारी व सीमाओं को जो वेदों के अध्ययन के लिये कुछ 
नुष्यों को रोकती थीं तोड़ दिया-एक महान्‌ योगी होने के 
कारण वे पुरानी प्रथा को उसके असली मतलब को नष्ट किये 
बिना तोड़ने में समर्थ हो सकें उन्होंने हिन्दू धर्म के प्राचीन वृक्ष 
को योग्यता के साथ क्लम करके तथा उसकी खाद को वदल के 


उसे अधिक फल दायक बनाया मैं अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि 


उस महान्‌ दांशनिक महान्‌ संन्यासी तथा विचार शक्ति और 
देश भक्ति के पूजनीय आचार्य के चरणों में रखता हूँ । 
—दादासाहब, जी० एस० खापर्डे [| 


19:24 
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स्वामी दयानन्द 

जिस समय लोग अपने धर्म को छोड़ इधर उधर विधमन 
होते चले जा रहे थे उस समय विश्वास था कि अव हिन्दू घम 
का नाम लेवा मिलना कठिन होगा। उस समय अपने नियमा. 
नुसार परम पिता परमात्मा ने धर्म व जाति की रक्षा के लिये अपने 
परम भक्त और प्यारे पुत्र बाल ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द को 
भेजा-जिन्होंने हिन्दू जाति को तो विधर्मी होने से बचाया ही किन्तु 
भूल से गये हुए भाइयों के वापिस ले नेका भी मार्ग दिखाया इसी 
से आज हिन्दू जाति का नाम मौजूद है- हमें इस के लिए स्वामी 
जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। विद्या और शिक्षा के 
बारे में जो काम स्वामी जी ने किया है वह अनुकरणीय 2) 
श्री प्रिन्स नरेन्द्र शमशेर जंग राना बहादुर, | 

आफ्न | 


क्य 
त्यागी दयानन्द 
स्वामी दयानन्द जी एक बड़े सुधारक थे, उन्होंने आरतवपं 
और हिन्दू जाति के सुधारने के लिए अपना जीवन अर्पण कर 
दिया था; मतों और सिद्धान्तो के बारे में उन्हो ने बुद्ध कबीर 
नानक और दूसरे सुधारको का कार्य्यं जारी रक्खा । स्वामीजी 
ने लोगों को हानिकारक रिवाजो से बचाने की भी बहुत 
कोशिश की । उदाहरणार्थ श्राद्ध, नदी स्नान से मुक्ति इत्यादि। 
स्वामी जी ने विधवा विवाह, खी शिक्षा, शुद्धि और संस्कृत 
प्रचार के लिए जो काम किया वह बहुत ही महत्त्व पूर्ण था! 
इस तरह स्वामी जी ने भारतवषे के वृक्ष की जड़ को पानी दिया 
उन के इस शुभ प्रयत्न से विविध प्रकार के मनोहर फलों 
प्राप्ति होगी | स्वामी जी ने हिन्दू थुवकों के हृदय में त्याग, 
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परोपकार और देश भक्ति की ज्योति जगादी इसी की हमारे 
श्रमागे ठुःखित देश को सव से अधिक आवश्यकता थी। 
हिन्दूजाति को जो धर्म-शिक्षा इस समय मिली है उसका सारा 
श्रेय स्वामी जी को है, Fat कि इस महर्षि ने ही त्याग की गङ्गा 
बहाकर उसके द्वारा उत्तरीय भारत के समस्त आन्दोलनों की 
पुष्प वाटिका को सिंचन किया था, भारतवष के इतिहास में स्वामी 
जी का नाम बड़े सुधारको की पवित्र श्रेणी में सोने के अक्षरों से 
लिखा जायगा | श्री लाला हरद्यालु जी एम० To । 


००,००० 
जा क 


आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द 
यह वात हम सभी जामते हैं कि महर्षि श्रीस्वामी दयानन्द जी 


| सरस्वती काठियावाड़ निवासी ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे। 


| अवस्था ही में इन्होंने अपनी तर्कबुद्धि के द्वारा सत्यासत्य 
का निर्णय करना सीख लिया था इसलिए वे अवगुण जो बालकों 
में संग-कुसंग से स्वतः ही पैदा हो जाया करते हैं इनके पास तक 
न पहुँचने पाये थे पिता इनकी कुशाम्रबुद्धि देख कर उत्तमोत्तम 
शिक्षा देते और सब से प्रथम उनमें धार्मिक शित्ताएं दृढ़ करना 
चाहते थे । स्वामीजी स्वभावतः सन्मार्ग-गामी थे और पिता की 


. शिक्षा को भी ध्यानपूर्वक सुनते व मानते थे, परन्तु उनके मनमें 


यह खोज प्रबल रूप से लगी हुई थी कि वास्तव सें कल्याणकारी 
मागे कौनसा है ? मुझ से स्वामीजी ने कहा था कि इस अन्वेषण 
में, मैं किंकत्तव्य विमूढ़ था कि शिवरात्रि का दिन आया और 
सु पर ईश्वर की कृपा हुई और मेरा ध्यात मूत्तिपूजादि सारदीन 
कम्माँ की तरफ़ से हट गया । ॥ 

_ खामीजी ने किस प्रकार गृहत्याग किया व कैसे कैसे संकट 
सहे इस बात से उनके जीवन-चरित्र के पाठक भली भाँति 
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| परिचित हें । खामीजी के सत्संग का जब मुझे सौभाग्य प्राप्त 
हुआ और मैंने उनमें ब्रह्मचर्य्य के कारण जो सद्गुण देखे वे इस 
प्रकार हैं:-- 
स्वामी जी पुष्टकाय, Zeng, और बड़े बलिष्ठ थे। उनके 
शरीर से इस समय के बलवानों की जो तुलना करता हूँ तो | 
| भारी अन्तर पाता हूँ । उनके अंग-प्रत्यंग ऐसे सुदृढ़ व सुडौल थे 
|” कि वैसे आज तक देखने में नहीं आये । वे नित्य प्रति प्रातःकाल 
| योग साधन के लिये जंगल में जाते और प्राणायाम की क्रिया 
करते थे । एक दिन में भी उनके साथ गया तो उन्होंने कुद 
प्राणायाम की विधि जो वे मुझे नित्य प्रति सिखाया करते थे 
सिखा कर विदा करना चाहा किन्तु मेरी इच्छा उनके साथ ही 
रहने की हुई परन्तु स्वामीजी जंगल में दौड़ लगाते थे इसलिये 
उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम इतना परिश्रम न कर सकोगे। 
पर मैंने नहीं माना और में भी उनके साथ दौड़ने लगा तो थोड़ी 
देर बाद थक गया और स्वामीजी बराबर दौड़ते चले गये। 
शायद उन्होंने पाँच मील से कम की दौड़ न लगायी होगी और 
लौट आने पर भी उनके फेंफड़े न फूले थे। मैंने उस दिन से यह 
बात समक ली कि स्वामी जी के पूण त्रह्मचय्ये का ही फल है। 
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TR) की ओषधि सेवन करते देखा हो। वे प्रातःकाल दूध के साथ 
js f aaa किया करते थे। 


स्वामीजी की वक्तृत्व शक्ति के लिये इतना ही कह देना: 
पर्याप्त है कि उनका भाषण धारा प्रवाह, दोष रहित और ओजखी 
होता था । श्रुति व स्मृतियो के प्रमाण व Meal के वचन सुन कर 
लोग यह जानते थे कि स्वामी जी ने संसार भर के धम्म ग्रन्थों 
का अध्ययन कर लिया है और जो कुछ वे कहते हैं निष्पक्ष, 
सारगर्भित और निर्भीकता से कहते थे। एक समय कुछ वेद पाठी 
ब्राह्मण शाहपुरा में आये और उन्होंने स्वामी जी महाराज को 
वेद मन्त्र सुनाये। मैंने उन त्राह्मणों से मंत्रों का अथ पूछा तो. 


k उन्होंने कहा कि वेद मन्त्रों का अर्थ तो केवल ब्रह्माजी ही 

गो जानते हैं; यह सुनकर स्वामी जी ने उनसे यही मंत्र दूसरी बार 
g 

भोड़ी बुलवा कर पूरा अथ कह सुनाया | 

गये | व्याख्यान के समय का यह हाल था कि उनके शरीर में एक 


ऊँचे दर्ज का जोश उत्पन्न होता था और उनके दिये हुए प्रमाण” 
व युक्तियाँ अकाट्य होती थीं । किन्तु इसके विपरीत शान्ति केः 
समय वे पूरे शान्त व गम्भीर रहते थे | व्यप्नता उनमें देखने को 
भी नहीं मिलती थी । देशोद्धार का नाम मैंने सबसे प्रथम स्वामी 
जी के ही मुख से सुना । वे बड़े देश प्रेमी थे। भारतवर्ष की हीना- 
वस्था देख कर वे बड़े दुःखी होते थे और रातदिन देश के उद्धार 
की कामना करते थे । उन्होंने मुझे देश हित के अन्य साधनों के 
साथ यह भी साधन बतलाया कि भारतवासियों को अपने देश केः 
हित के लिये स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना चाहिये। ऐसा 
करने से देश की कारीगरी की वृद्धि ब । विद्या बढ़तीः 
है और धन की वृद्धि होती है। इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर उन्होंने: 
मेरे लिये जोधपुर से देशी खादी मँगवा कर मेरे वख बनवाये | 
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स्वामीजी ने देशोद्धार के. अन्य अनेक साधनों के साथ शुद्धि 
“कार्य को सब से प्रथम करणीय और परमावश्यक बतलाया था 
और यहाँ तक कहा था कि यदि भारतवासी इस परम करणीय 
कार्य्यं को त्याग देंगे तो हिन्दू जाति का नाम ही उठ जायगा जैसे 
जैसे काबुल कंधार और रजनी# से उठ गया । 
हमारे महषि त्रिकालज्ञ थे वे अच्छी तरह से जानते | कि 
dant परिवर्तनशील है और मनुष्य चल प्रकृति वाला होता है 
उससे शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं, और उत्थान व पतन्‌ 
भी अवश्यम्भावी हैं । इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर अपने आदि- 
व्यवस्थापकों ने शुद्धि की व्यवस्था दी है । मैंने स्वामी जी से शुद्धि 
के विषय में कई प्रकार के प्र्न किये थे जिस पर उन्होंने अनेक 
“उदाहरण व युक्तियों दवारा मेरे मनको पूर्ण सन्तोष दे दिया था। 
उस समय का ऋषि के द्वारा बोया हुआ शुद्धि का बीज मेरे हृदय) 
“में अंकुरित था । उसी को लेकर मैंने इस शुभ कार्य का आरम्भ 
किया । मैं मानता हूँ कि अविद्या के कारण मेरे इस कार्य को इस 
समय भले ही कोई भला बुरा समझे परन्तु हिन्दू जातिःकी भावी 
'सन्तान इस बात का निर्णय करेगी | 


स्वामीजी भारतवषे के प्रचलित अनेक मत मतांतरों की कड़ी |. 
(आलोचना करते थे । परन्तु साथ ही वे यह भी कहते थे कि रोगी 
को कड़वी दवा पिलाये बिना उसका रोग दूर नहीं हो सकता, 
इसी सिद्धान्त को लेकर मैं मत मतांतरों की कड़बी आलोचना 
करता हू नहीं तो मनुष्य मात्र से मेरा भ्रावृभाव का सम्बन्ध है, 
H उनको सत्पथ पर लाना चाहता हूँ, शुद्ध वैदिक धर्म कोजो 
प्रकृति की थपेड़ से शिथिल हो गया है पुनः देश में प्रचलित 
करना चाहता हूँ । आण भह ह यो रो नो बसे सबा हे तह, अपनी संचाई तो जो धर्म सच्चा है वह अपनी संचाई के 


` %. राजनी महाराजा गजसिंह की बसाई हुई है। 


Come at 


= (44 


Www. wa A 
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fe गुणों के कारण सदैव स्थिर रहता है। उसका विनाश नहीं होता 

था| किन्तु मनुष्यों की सानसिक cian के कारण वा विद्या के 
अभाव से उसमें कुछ परिवत्तेन हो जाता है। यही दशा इस 

| समय वेदिक धम की हे । वह सत्‌ शाख्रों के अध्ययन से सच्चे 
साधु महात्माओं के उपदेशो से अपने मूल स्वरूप को पा लेगा 
और ईश्वर की उपासना की सञ्चीविधि फिर भी भारतवर्ष में 
प्रचलित हो तो भारतवासी शीघ्र ही वैदिक धर्म को ग्रहण करेंगे 
और मिथ्या सत सतांतर मिट जायँगे | 


| स्वामीजी के मस्तिष्क में ऐसे ऐसे दिव्यभाव भरे थे कि मैं 
द्वि| उनका शतांश भी वणन करने में असमर्थ हूँ । इसका मूल कारण 


यही मालूम हुआ कि महर्षि दयानन्द पूणे ब्रह्मचारी थे, और 
इसी के प्रताप से उनकी सब शाक्तियाँ प्रबल थीं । उनमें ब्रह्मचर्य 
' ही एक ऐसी वस्तु थी जिसने उनको एक असाधारण पुरुष बना 
` दिया व देशोत्थान के वह भाव उनके मस्तिष्क में जाग्रत्‌ किये 
जो वर्णनातीत हैं।मैं तो यही कहूँगा कि स्वामीजी के गुणों 
का वर्णन करना व उनके भाव तथा विचारों कि कुळ व्याख्या 
करना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है । इस वात का अनुभव 
उन्हीं को है जिन्होंने कि महर्षि का सत्संग क्रिया था । 
—हिजुहाईनेस, राजाधिराज, सर नाइरसिंहजी वमा बहादुर । 


2204 


ता, 

al निर्भयता की मूर्ति दयानन्द 

है ऋषि दयानन्द ने राजपूताने में भ्रमण करते हुए मेवाड़ राज्य 
जो। उदयपुर में पदार्पण किया और वहाँ महाराणा श्री सजनसिंहजी 


को मनुआदि ग्रन्थ पढ़ाये फिर कुछ दिन पश्चात्‌ शाहपुरा पघारे, 
तो यहाँ श्रीमान्‌ मान्यवर राठौर कुल कमल दिवाकर महाराजा- 
बिराज श्री श्री १०८ श्री जसवन्तर्सिहजी को भी यह खबर सुन कर 
६ पि 
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उत्साह हुआ कि ऐसे विद्वान्‌ संन्यासी के दर्शन करना अत्य 
बश्यक है। इस के बाद मुझे आज्ञा मिली कि, स्वामीजी महाराज 
की सेवा में जोधपुर पधारने का निसन्त्रण पत्र भजा तथा स्वामी 
जी के पधारने के लिए सब प्रकार का प्रबन्ध करा | में उस 
समय असिस्टेण्ट मुसाहिब आला के पद पर नियुक्त था, 
इसलिए ओफ्रिशियल पत्र महाराजा साहब की आज्ञानुसार 
खासीजी की सेवा में भिजवा दिया । उसे स्वामीजी महाराज ने 
खीकार कर लिया तथा जो प्रबन्ध के लिए लिखा सो तुरन्त करा 
दिया गया.। यहाँ खामीजी महाराज राजकीय कोठी में ठहराये 
गए और अच्छी तरह उनका आतिथ्य-सत्कार होता रहां। 
स्वामीजी महाराज सायङ्काल को चार से छः बजे तक नित्य 
चैदिक-धर्स-सए्डन तथा ईसाई आदि सतो का खण्डन किया 
करते थे । पाँच हज़ार के लगभग नित्य उपस्थिति होती थी और 
महाराजा श्री सर प्रतापसिंहजी साहब व किशोरसिंहजी साहब, 
Uo रा० जवानसिंहजी साहब, रा० रा० श्री सोहनसिंहजी साहब 
आदि जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान थे, नित्य उपस्थित हुआ 
करते थे, इसके पश्चात्‌ रात्रि में ७। से Sl बजे तक नित्य श्रीमान्‌ 
दरबार साहब प्राचीन इतिहास के विषय में बात-चीत किया 
करते थे । एक दिवस स्वामीजी ईसाई मत के विषय में 
कुछ कह रहे थे, उस समय फैजुल्लाखाँ लेट मिनिस्टर के भतीजे 
मोहम्मदहुसेन ने हाथ में तलवार लेकर वल्कि मूँठ पर हाथ घर 
कर कहा कि, स्वामीजी हमारे मज़हब के सम्बन्ध में कुछ मत 
कहना । उस समय निर्भय दयानन्द ने उत्तर दिया कि, में इसार 
मत पर बोल रहा हूँ, इसको पूरा करके तुम्हारे मोहम्मद साइन | 
की पोल और इस्लाम मज़हब की धञ्जियाँ उडाउँगा । फिर क्या 
था, थोड़ी ही देर में जमीन, आस्मान व सातो आस्मानों तक क| 
व्याख्या की गई । उस समय भैया फ़ेज़ुल्लाखाँ ने अपने wal) 
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ग | को बहुत डाँटा और कहा कि अब इसका जवाब क्या देता है ? 
ज्ञ | व्रहाँ से गोहस्मदडुसेन का भागना मुश्किल हो गया। न मालूम 
मी | हुल्लड में किस समय भाग गया। परन्तु निर्भय स्वामी उसी 
प्रकार गरजता रहा । उस समय वहाँ मि० वीन नामक एक यूरो- 
पियन मोजूद 4, वे व्याख्यान सुन कर इतने सुग्ध हो गए कि 
FERE कर रान लगे ब स्वामीजी के चरणों में टोपी रख पाँव 
पकड़ कर कहने लग कि हम को अपना शिष्य बना लो | स्वामीजी 
ने उत्तर दिया कि शिष्य वनाना मठाधीशों का काम है, हम तो 
सदुपदेश करते हैं, सो तुम यहाँ आया करो और सत्य को ग्रहण 
करो यही हमारा उद्देश्य है । इसके वाद तीन ढेँढिये आए और 
उनसे मूरती विषय पर वार्तालाप हुआ । जिसके परिणाम 
'स्वरूप उन्होंने मूरतियों को तोड़ कर फेंक दिया और वैदिक 
, धर्म स्त्रीकार किया । स्वामीजी प्रातःकाल वायु सेवनाथ राता- 
नाड़ा के पहाड़ पर जाया करते थे और वहीं पर योगाभ्यास 
आदि किया करते थे | उस पहाड़ पर बहुधा हिंसक पशु रहते 
थे, इसलिए श्री दरबार साहब ने स्वामीजी से निवेदन किया और 
मरे से भी कहा कि, स्वामीजी का उस पहाड़ पर अँधेरे में 
अकेला जाना ठीक नहीं, इसलिए उनके साथ एक रिसाले का 
सवार भेजने का प्रबन्ध कर दो। मैंने अपने रिसाले में से एक 
तीजे| दैयादवरूश नामक सवार स्वामीजी के साथ आने-जाने के लिए 
नियत कर दिया। जिस समय स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि मेरी 
रक्षा के निमित्त श्रीदरवार साहव की आज्ञा से रावराजा श्री 
र| पेजसिंह ने एक सवार नियत किया है तथा वह मेरे बाहर जाने 
कै समय तक दूर-दूर साथ रहता है, तव स्वामीजी ने उस 
सवार को अपने साथ जाने से रोक दिया, और कहा कि जो 
परमात्मा प्राणी मात्र की रक्षा करता है, वही मेरी रक्षा करेगा। 
RR रक्षा करने से मैं रक्षित नहीं रहूँगा। सुके परमात्मा ने जो. 


क्या 
ह a 
तीन 
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hy बाहुबल दिया है वही पर्याप्त है, मैं उसी का Shs करता हूँ। 
दूसरों के बल का सहारा में नहीँ तकता हूँ | नियता के इन 


शब्दों से हम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा 
->श्रीमान्‌ राव राजा तेजसिंहजी वर्स्मा जोधपुर | 


~ 
= 


i eo 
NS! प्रलय 


f ऋषि दयानन्द को सफलता 
ऋषि दयानन्द की सफलता असन्दिग्ध है। कड़े समालोचक 
| भी इससे इनकार नहीं कर सकते । कोई उस सफलता से प्रसन्न 
bit है, और कोई नाराज है, परन्तु इनकारी कोई भी नहीं हो 
सकता | निश्चित सफलता के कारणों पर जब विचार करने लगें 
तब मत-भेद आरम्भ होंता है। महात्मा गांधी से पूछिये तो 
ag ऋषि की सफलता का एक मात्र कारण ब्रह्मचय को बतला-|, 
यँगे । एक कट्टर मुसलमान से प्रश्न कीजिये तो वह कहेगा कि 
(एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास ही खामीजी की विजय का कारण 
हुआ? एक आयेसमाजी से पूछिये तो वह वेद पर विश्वास को 
ही कोरण बतलायगा और एक मनोवैज्ञानिक पर सवाल डालिये|' 
तो वह उत्तर देगा कि “ऋषि दयानन्द की अद्भुत सफलता का 
प्रधान कारण उनकी प्रतिभा थी? | एक इतिहास लेखक सभी| | 
प्रकार के विचारकों की सम्मति पर विचार करता है और गुण 
तथा दोषों को तोल कर देखता है, उसे कोई भी प्रश्‍न इतना 
गहन नहीं दिखाई देता कि उसका उत्तर न दे सके, औरत 
इतना सरल ही दिखाई देता है कि उसका एक शब्द में चुभता 
हुआ जवाब दिया जा सके । वह सफलता के सभी कारणां की) 
जोड़ता है और परिणाम निकालता है । 
ऋषि दयानन्दजी की सफलता में तीन तरह के गुण कारण 
'थे। (१) शारीरिक, (२) मानसिक, (३) आध्यात्मिक! 
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शारीरिक गुणों में से हृष्ट-पुष्ट उन्नत शरीर, तेजस्वी चेहरा, और 
सिंह सदृशा आँखें थीं । यह बतलाने की आवश्यकता नहीँ कि 
ऋषि की सफलता में उनके शारीरिक गुणों का एक बड़ा 
हिस्सा था । 

मानसिक कारणों में से प्रतिभा और स्मृति प्रधान थे। 
प्रतिभा के कारण बड़े से बड़े बाद में सैकड़ों प्रतिपत्षियों के बीच 
में उनकी वाणी see sat का प्रयोग करती थी । स्मृति की 
सहायता के विना काशी के धुरन्धर परिडतों को कौन चुप करा 
सकता. था ? किताब की विद्या arena में काम नहीं देती । वहाँ 
तो याद ही सब से वड़ा हथियार 21 प्रतिभा और स्मृति-- 
यह दोनों बहिनें स्वामीजी की वशवर्ती होकर काम देती थीं । 


आत्मिक aut में से योग, ब्रह्मचर्यं और तप यह मुख्य थे । 
` इन तीनों को संक्षेप से कहें तो ईश्वर विश्वास और संयम? इ 
दो के अन्तर्गत हो जाते हैं | यह दोनों भी एक दूसरे पर आश्रित 
हैं। इश्वर विश्वास के विना पूरा संयम नहीं हो सकता । कर्मशील 
' उप्र आत्मिक भाव ही संयम योग और तप का आधार है | 


शरीर की पुष्टि, प्रतिभा और आत्मिकता यह तीन गुण 
“थे, जिनसे ऋषि दयानन्द को अपूवे सफलता प्राप्त हुई । किसी 
एक अकेले गुण को तलाश करने में दिमारा न लड़ा कर यदि 
हम ऋषि चरित्र पर ब्यापी नजर दौड़ायें तो हम इस परिणाम 
पर पहुँचेगे कि सर्वागीण उत्कृष्टता ही उसके गौरव का मूल हेतु 
थी। यही महापुरुष के महत्त्व की निशानी है | जिसमें केवल 
गुणों का एक देशी विकास है वह पूरे महत्त्व तक नहीं पहुंच 
सकता । सर्व देशी विकास ही महत्त्व का हेतु दै। जो केवल 
शारीरिक या केवल मानसिक Tat पर भरोसा रखता है वह 
पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | 
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अपनी सवौगीणता के लिए ऋषि का जीवन आदश रूप 
है। उसकी व्यापक ज्योति से सदियों तक प्रजा अपने अपने 


दिया जलाया करेगी । ४ 
श्री इन्द्र चिद्यावाचस्पति। 


= छह 


स्वासी दयानन्द सरस्वती 


f स्वामी दयानन्द सत्य के उपासक थे। जब उन्हें यह प्रतीत 
| S होड वे 

Ae होता कि कोई वस्तु सत्य है तो वे उसका अनुसरण और प्रचार 
Ay करते चाहे वह कितनी ही दुष्कर क्यों न हो | 


_ स्वामी जी खदेशप्रेमी थे लेकिन उनका प्रेम केबल स्वदेश में 
ही आवद्ध नहीं था । वे केवल भारतवासियों का हीं कल्याण नहीं 
चाहते थे बल्कि समस्त मानवजाति का कल्याण चाहते थे । बेद 
कोही इश्वरीय वाणी मानकर विश्वास करने के कारण यह 
समझे मं उन्हे कुछ भी देर न लगी कि वेदोक्तधर्म समस 
मानवजाति की ही कल्याण प्राप्ति का उपाय है। इसी वजहसे 
उनकी सम्मति में वैदिकधमे के ग्रहण करने में किसी देशकी 
किसी जाति के किसी आदमी के मार्ग सें कोई बाधा नहीं हो| 
सकती थी | किसी विशेष जाति या विशेष बंश में जन्म लेने से|. 
'अछप्य बदोक्तधम का अधिकारी नहीं हो सकता ऐसा विचार 
उनके मन में कदापि नहीं आ सकता था और उनकी कोटि का 
कोई मनुष्य ऐसा विचार कर भी नहीं सकता। इसीलिये उनके 
द्वारा प्रचारित धर्म में मुसलमानों तक को स्थान है, और नाममंत्र 
की mE और पतित जातियों को भी आश्रय है। इससे है| 
९ वात स्पष्टतया समक में आती है कि स्वामी जी मानबजाति| 
के सम्पूणं अर्धा की पुष्टि में ही कल्याण समते थे। समाज के 
अङ्ग विशेष की पुष्टि उनकी समझ में पुष्टि ही नहीं थी। इसी! 


| 
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रुप बजह से स्वामी जी द्वारा प्रचारित धर्म ईसाई मंत को रोकने में 
पने बहुत कुछ समर्थ हुआ | 

खामीजी की दृष्टि केवल धमे संस्कार में ही आवद्ध नहीं 

तै] | थी, उन्होंने समाज के अन्यान्य अड्डों का भी संस्कार किया । 

देश की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इस त्रिविध उन्नति 

की ओर उनकी पूर्ण दृष्टि थी। इन सब संस्कारों को करते हुए 

यह बात उनकी समभ में स्पष्टतया आ गई थी कि युक्ति तर्क 

तीत| द्वारा यथोचित रूप से समभाये विना केवल अनुशासन द्वारा 

चार | आदमी समझ नहीं सकते । इसीलिये उन्होंने जिस ओर जो कुछ 

कार्य किया उसको तर्क द्वारा सब को समझाने की पूरी पूरी चेष्टा की । 


मे शिक्षासंस्कार उनका एक प्रधान कार्य था। उन्होंने यह बात 
नह| ठीक ही समझी थी कि शिक्षा को ब्रह्मचर्य के उपर प्रतिष्ठित किये 
वेद , बिना शारीरिक और मानसिक शिक्षा किसी प्रकार भी उपयुक्त 
यह| नहीं हो सकती । उन्होंने प्राचीन ब्रह्मचर्यं आश्रम के आदर्श का 
मस अनुसरण किया था किन्तु इस कारण उन्होंने शिक्षणीय विषय 
हू से समूह को प्राचीन विषयों में ही आवद्ध नहीं रक्खाथा किन्तु 
| की| नवीन विषयों को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया था प्राचीन और 


i + [NY 

` नवीन दोनों के उपयुक्त योग से उनकी शिक्षाविधि सम्पूण हुई थी। 
चार वे केवल लड़कों की ही शिक्षा की व्यवस्था से T 
al इए खी शित्ता के लिये भी उनका उतना ही उत्साह a a 
के या! ब्रह्मचर्यं पालन करके कन्याओं को भी उपयुक्त A i 
id करनी चाहिये यह बात उन्होंने केवल युक्ति से ही नहीं बलि 
+A बैदिक प्रमाणों से भी सिद्ध करदी थी। इसी के परिणाम में क्क 
मति आर्येसमाज में बहुत सी कन्या पाठशाला कास करती हु 
न के| पीख पड़ती हें । स्वामीजी बालक और वालिका दोनों की ही 


शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्षपाती थे। 
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बाल विवाह और वृद्ध विवाह के विरुद्ध खड़े होकर स्वामीजी | 5 
ने समाज के एक और अङ्ग का बड़ा भारी कल्याण किया। | a 
पतिपुत्र हीना विधवाओं की सन्तति चलाने के लिये उन्होने | प्र 
प्राचीन grat की नियोगविधि का अनुमोदन किया । वत्तेमान 
युग में नियोगा के सम्बन्ध में लोकमत अत्यन्त विरुद्ध होने पर 
भी खामी जी ने जो नियोगप्रथा का अनुमोदन किया इससे यही 
प्रकट होता है कि नारी जाति के प्रति वे बड़ी करूणा की हृष्टि से 
देखते थे । विशेष विशेष अवसरों पर उन्होंने विधवा विवाह का 
भी समर्थन किया है । 


f 
स्वामी जी गोरक्षा के विशेष पक्षपाती थे। इस विषय में | ह 
उन्होंने बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी।| ह्‌ 
आन्दोलन भी बहुत हुआ था । यद्यपि स्वामीजी की मातृ-भाषा | प 
गुजराती थी, तथापि प्रचार के लिये उन्हें हिन्दी स्वीकृत करनी॥ १ 
पड़ीं । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी जी के | र 
द्वारा हिन्दी का महान्‌ उपकार हुआ है । वे अँग्रेजी नहीं जानते | 9 
' थे लेकिन इससे उस समय भी उनके प्रचार कार्य में कोई बाधा 
नहीं हुई । इस समय अँग्रेजी बिना सम्पूर्ण भारत में प्रचार नहीं 
हो सकता किन्तु आशा है कि कुछ दिन बाद हिन्दी द्वारा ही. 
भारत में सवत्र प्रचार का काम होने लगेगा | 


वैदिक धर्म के साथ साथ स्वामी जी ने वैदिक साहित्य का 
भी बहुत प्रचार किया था। यद्यपि उनकी वेद व्याख्याप्रणाली 
से अनेक मनुष्य सहमत न हों तथापि इस बात में विन्दुमात्र | 
भी सन्देह नहीं है कि देशनिवासियो की दृष्टि को उन्होंने il । 
साहित्य की आलोचना की ओर विशेषरूप से आकर्षित किया 
था। उनके द्वारा स्थापित आयंसमाज का प्रभाव व कार्य केवल 
भारत में ही नहीं बाहर भी प्रकट हो रहा है। आर्यसमाज का 
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जी | अद्वम्य उत्साह और गम्भीर निष्ठा प्रशंसनीय है । अपने परोप- 


९ कार्यों ०५ ७ i 
कारपूण कार्या के द्वारा आर्यसमाज स्वयं ही भविष्य में खूब 
फूले फलेगा, यदद कहना वाहुल्यमात्र है | 

—to विधुशेखर भट्टाचार्य प्रिसीपल | 


Ot 


स्वामी दयानन्द का गौरव 


भारतीय नवयुग में, भारतीय सन्तान के नेत्रों के सामने 
जितने अनूठे व्यक्ति उपस्थित होंगे उनमें से एक ऐसा व्यक्ति. 
होगा जो seat की arte एक निराली ही विशेषता लिए हुए 
होगा, वह अपने ढङ्ग का उसी प्रकार अपूर्वं होगा कि जिस 
प्रकार उसके कार्य अनुपम हैं | वह व्यक्ति थे ऋषि दयानन्द | यह्‌ 


॥ काठियावाड़ की भूमि थी जिसने उस सुधारक तथा नवीन प्राण 


संचारक को जन्म दिया था उनके आत्मा में कुछ तो उस अनूठे 
प्रान्त की आत्मिक और प्राकृतिक शक्ति भर गई थी, कुछ गिरः 
नार पर्वत, चट्टानों और पहाड़ियों की विशेषता, कुछ हिन्द महा- 
सागर का नाद और उसकी शक्ति की विशेषता जिसका जलः 


. काठियावाड़ के किनारों से टकराता दै, और कुछ उस मचुष्यता 


की विशेषता भर गई थी जो शुद्ध प्रकृति से बनी प्रतीत होती है, 
जिसका शरीर सुन्दर और पराक्रम पूर्ण, जिसकी स्वाभाविक 
बुद्धि शुद्ध और स्वाभाविक शक्ति से सम्पन्न, जो बाल्यावस्था में 
ag किन्तु ऐसी उन्नत अवस्था में थी कि जिसमें सुन्दर रचना 
करने की महान्‌ शक्ति थी । 
दयानन्द के कार्य करने का ढंग अन्य सब सुधारको a 
निराला था । वे ऐसे पुरुष थे कि जिन्होंने रीति के विरुद्ध पदार्थो 


| की अनिश्चित गति में अपने को नहीं डाल दिया वरन्‌ अपने 
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प्रभाव का मनुष्यों और पदार्थो पर अमिट चिह्न अङ्कित का 
दिया । वे ऐसे थे किं उनके नियमबद्ध काये दी उनके आसिम 
शारीर के पुत्र हैं, जो सुन्दर ges और सजीव है और अपने श्र 
कर्ता के प्रत्याकृति हैं। वे एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने स्पष्ट और 
पूर्णरीति से उस कार्य को जान लिया जिसके करने के लिये े 
भेजे गए थे, जिन्होंने उस कार्य के सम्पादन के लिए सारी सामग्री 
चुन ली और अपनी स्थिति का स्वाध्यात्मिक शक्ति द्वारा ह 
निश्‍चय कर एक सच्चे काये कर्ता की नाई' अपने विचारों को 
'बडी दृढ़ताके साथ कार्य रूप में परिणत किया । जब में परमात्मा 
के कारखाने में इस आश्चये जनक शिल्पकार के स्वरूप का 
ध्यान करता हूँ तो विवाद और कार्य, विज्ञय और विजय पूणं 
अध्यवसाय की मूतिंयों के कुण्ड के ES सम्मुख आउपस्थित 
होते हें । तब मुझे अपने आप ही कहना पड़ता है कि वे प्रकाश 
पूर्ण, परमात्मा की सृष्टि में महान योद्धा, मनुष्य और संस्थाश्रो 
को सुधारने वाले शिल्पी और उन कठिनाइयों के बीर बिजेता थे 
जिन्हे प्रकृति जीवात्मा के सम्मुख उपस्थित किया करती है । यह 
सारी बातें हमारे हृदय क्षेत्र पर उनकी कार्ये रूप आत्मिकता को 
बड़ा प्रभाव पैदा करती हैं, इन दो शब्दों का मिलाप ही, हमारे 
विचारों में जिनके मध्य बड़ी विपरीतता पाई जाती हे, मेरी 
सम्मति में दयानन्द की सच्ची परिभाषा है । 
दयानन्द ने जो कुछ सीखा, बडी दता से ग्रहण किया, उसे 
अहण कर अपने भीतर ऐसा स्वरूप देकर स्थित किया, जैसा उन्हा 
ठीक समभा और पुनः उन्होने उसे ऐसे स्वरूप में प्रकट कर| : 
दिया जैसा उन्होंने ठीक समझा । उनकी वीरता के a जो 
बात हमारे ऊपर अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है, वह उनका 
आत्म-परिचय था । वे निरे प्रकृति के हाथों ढल जाने वाले नहीं 
थे, प्रत्युत बे जीवन. और प्रकृति पर अपने स्वत्व के पहिंचातते 


ap 24 2). ei a aby sy 9) 
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बाले ये, जिन्हें वे इच्छानुसार बना सकने बाले पदार्थ सममते 
ql हम ख्याल कर सकते हैं कि उनकी आत्मा अब भी हमारे 
अ्रपर्याप्त मनुष्यत्व और कार्यं की ओर देखकर ललकार रही है, हि 
भारतवासिथो ! अपने को अनन्त समझ कर अनिश्चय पूर्वक 
उन्नति करने में ही न सन्तोप कर लो, किन्तु देखो कि परमात्मा 
तुम्हें कैसा बना हुआ देखने की इच्छा करते हैं ! उनके महत्वा- 
कांता के प्रकाश में तुम दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें किस अंश 
तक बढ़ना है, उसे देख कर तुम प्राप्त करो, उसे जीवन से ही 
प्राप्त करो । तुम विचार करने वाले बनो, किन्तु साथ ही कार्य 
करने वाले बनो | परमात्मा के सेवक वनो, किन्तु साथ ही प्रकृति 
के स्वामी भी बनो 1? इसी उपदेश के अनुसार वे स्वयं भी थे । 
बे एक सनुष्य थे कि जिनकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश था, 
उनके नेत्र में उनकी कल्पना का तेज था और उनके हार्थों ï 
बह शक्ति थी, कि जिसके द्वारा वे अपने जीवन से अपने विचारों 
को कार्य का स्वरूप दे सकते थे। वे स्वयं दृढ़ चट्टान थे; उनमें 


~ 


शक्ति थी कि, चट्टान पर घन चला-चला कर वे पदार्थो को सुदृढ़ 
बना सकते थे । 
दयानन्द के जीवन में हम सदैव हू चट्टान के सदृश 

'इस कार्य रूप आत्मिकता का दर्शन करते हैं, उनके काय पर 
सवत्र ही पूर्णता और उनकी स्वाभाविक शक्ति की मुहर लगी 
हुई है । यह कैसा वास्तविक अन्तज्ञीन था कि कार्यारम्भ के लिए 
उनकी तीव्र दृष्टि बड़ी शीघ्रता से भारतीय-जीवन ओर नीति के 
मूल में पड़ी और प्रथम फल से ही मौलिक नव-जीवन के लिए 
बीज एकत्र किया | यह कितने महान आध्यात्मिक-साहरू Wy 
कार्य था कि उन्होंने उस पवित्र पुस्तक को यथावत. FEN fb 
जो अज्ञानपूर्ण भाष्य और अन्यथा अर्था के कार दूषित 
हो गया था और जिसके विषय में यहाँ तक कहा जाता था कि 
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यह जंगली लोगों की रचना है ओर उसके भीतर उसके ध 
पुस्तक होने के वास्तविक मूल्ये की अनुभव किया, जिसमें हम 
उन पुरुषाओं के गम्भीय और तेजस्वी विचार भरे पड़े है 
जिन्होंने इस देश और जाति की रचना की थी। यह R| है, 
पवित्र ज्ञान, पवित्र भक्ति और पवित्र कत्तव्य की पुस्तक | 3 
स्वामी दयानन्द ने वेद को युग-युगान्तर से चले आने वाहे 
चट्टान की नाई देखा और जो कुछ उसके अन्तर्गत उसकी तीव्र 
दृष्टि ने अनुभव किया, उसी के ऊपर शिक्षा, मनुष्यता और 
जातीयता के खडे करने का उन्होंने साहस-पूर्ण विचार बाँधा | 


स्वामी दयानन्द ने निरुक्त में से प्राचीन भारतीय भाषा 
mama (अर्थात्‌ शब्द के मूल को जानने की विद्या ) का 
खूब प्रयोग किया ओर उसी को अपना आधार बनाया, वें 
संस्कृत के बड़े भारी विद्वान्‌ थे, इस कारण उन्होंने अपनी उस} 
सामग्री का बड़ी स्वतन्त्रता और बड़ी प्रबलता के साथ उपभोग 
किया है । संस्कृत के धातुओं के नियम से जो एक-एक शब्द के 
कई-कई अर्थ निकलते हैं, इस भाँति भिन्न-भिन्न अर्थ निकालने 
की रीति स्वामी दयानन्द की ही विशेषता है । स्वामी दयानन्द 
का भाष्य इस विचार को लिए हुए है कि वेदों में धर्म, आचार 
और विज्ञान की सच्चाइयों का पूर्ण विचार है। वे एक ईश्वर का 
प्रतिपादन करते हैं और भिन्न-भिन्न वैदिक देवता एक ही पर 
सात्मा के गुणों के भिन्न-भिन्न नाम हैं । साथ ही वे नाम 
परमात्मा की शक्तियों को प्रकट करते हैं, जो कि जगत्‌ में काम 
करती हुई हमें देख पड़ती हैं । इसके अतिरिक्त वेदो के सच्चे | 
अर्था के समझ लेने से हम विज्ञान की उन सब सच्चाइयों को 
ज्ञात कर सकते हैं, जिनको आधुनिक बिज्ञान ने ज्ञात किया है। 
k तपस्वी श्रीयुत अरविन्दघोष | 


क 
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tga एक आग दिखाई पड़ती है जो कि सर्वत्र फैली हुई 
है, अर्थात्‌ असीम प्रेम की आग जो कि दष को जलाने वाली 
| है, और प्रत्येक वस्तु को जलाकर शुद्ध कर रही है । अमेरिका 
क्रा चीतल मैदानों, अफ्रीका के विस्तृत देशो, ऐशिया के प्राचीन 
पर्बतों और यूरोप के विशाल राज्यों पर सुमे इस सब को जलान 
बाली और सब को इकट्ठा करने वाली आग की ER 
दिखाई देती हैं। इसका चर्चा निम्नस्थ देशों से उठा है, अ 
सुख और उन्नति के लिए इसे मनुष्य ने स्वय प्रज्वलित किया 
है। godt पर मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति 2 जो आग को T 
५(कर उसे स्थायी बना सकता है, जो कि पार्थव सृष्टि में वार ag 
, (नातिक्र) भी यही है। अतएव अपने घरों में नारकीय कि 
भडकाने में सब से प्रथम है। हाँ, श्रोमीथस की तरह नारव 
घरों को प्रेम से पवित्र और बुद्धि से प्रकाशित करने वॉर ae 
रीय अभि को लाने के लिए भी यही अग्रसर @! जि pe 
अभिको देखकर जो निस्सन्देह राज्यों, साम्राज्यो और 


भर के प्रबन्ध और नीति के दोषों को पिघला स 
अत्यन्त आनन्दित होकर एक उत्साहमय जीवन © Bie 
उठेंगे, घाटियों के रमणी 


रहा हूँ। सब ऊँचे ऊँचे पहाड जल ड 


प्रेमपूणे साथ 
4 नगर भुन जायँगे, प्यारे घर आर ह साथ र 
a) पिघलेंगे, पाप पुण्य संयुक्त होकर पी जल 
च्चे | सूये की सुनहरी किरणों में ओस | श wb a 
को | मनुष्य का हृदय हिल रहा ६ आज Bs स णी 
| | आकाश की ओर उड्ती x: za He En k 
व। | ताओं की शिक्षाओं में इधर उधर pauls 


आग सनातन आर्य धर्म को स्वाभाविक 
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लिए एक मही में थी, जिसे आय समाज कहते हैं; यह आ 
भारतवर्ष के एक परमयोगी दयानन्द सरस्वती के हृदय स प्रकाश 
सान हुई थी | हिन्दू और मुसलमान इस प्रचण्ड अभि को gan 
के लिए चारों ओर घेग से दौडे, परन्तु यह आग ऐसे बेग ते 
बढ़ती गई कि जिसका इसके प्रकाशक दयानन्द को भी ध्यान भी 
न था और ईसाइयो ने भी जिनके धमं की आग ओर पवित्र 
दीपक पहले पूर्वे में ही प्रकाशित हुए थे। ARTs इस नये 
प्रकाश के घुझाने में हिन्दू और सुसलमानों का साथ दिया, पर्नु 
यह इंश्वरीय आग और भी भड़क उठी, आर सवंत्र फेल गई 
सम्पूणं दोषों का संघटन नित्य की शुद्धि करने बाली wa 
जलकर भस्म हो जायगा, यहाँ तक कि, रोग के स्थान में 
आरोग्यता कूठे विश्वास की जगह तक, पाप के स्थान में पुणय 
अविद्या की जगह विज्ञान, द्वेष की जगह मित्रता, वैर की जगह, 
समता, नरक के स्थान में स्वगे, दुःख के स्थान में सुख, भूतप्रेतां| 
के स्थान में परमेश्वर ओर प्रकृति का राज्य हो जायगा । में इस 
अग्नि को माँगलिक समभता हूँ । जब यह अग्नि सुन्दर एथिवी को 
नवजीवन प्रदान करेगीतो सावेजनिक सुख अभ्युदय ओर आनन्द 
का युग आरम्भ होगा | 

“अमेरिका के परम विद्वान्‌ एणड्रो जैक्सन डेविस। 


आये 


(Oe) 


वैदिक ज्योति जगाने आये ! 
भारत का अज्ञान अंधेरा, मार भगाने आये ॥ 
बैदिक ज्योति जगाने आये ! 
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CRI) 
भव्य भाव उर भरने आये, भला सभी का करने आये । 
bad A ` ‘S 
जगभर में पाखण्ड खण्डिनी-ध्वजा उड़ाने आय ॥. 
वैदिक ज्योति जगाने आये! 


(22) 


`~ A ~ 

विद्या-त्रत आचरने आये, सिंह समान विचरने आये । 

mera रण रोप निरन्तर, विजय मनाने AA 
वैदिक ज्योति जगाने आये! 


९५) 
~ A ` ~ 
शोक, मोह, मद हरने आये, परहित जीने मरने आये | 
, अघ-अ्वशुण बन में विवेक की, आग लगान आय Il 
| वैदिक ज्योति जगाने आये! 


(५) j. 
कर्म-परायण होने आये, बीज दया का ह आये | 
अआनन्दामः कराने आये 
निशि बासर अति नन्दामत, पान = 
वैदिक ज्योति जगाने आय « 


१८४) z 

~ ८ दिखाने 
शिष्टाचार सिखाने आये, सचा माग SS a 
नव जीवन प्रद आर्य .घर्स का, पाठ पढ़ाने र 
ने आये ! 


` 


वैदिक ज्योति जगा 
(७) A 
सद्विचार फैलाने आये, वाद विवाद मिटाने आये । 


शङ्का समाधान कर मानस-कमल 1_ | „आये ॥। 
वैदिक ज्योति जगाने. आये : 
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(८) 
बोध-वारि बरसाने आये, शिक्षण चक्र घुमाने आये। 
सदुपदेश कर गत गौरव की, याद दिलाने आये॥ 


वैदिक ज्योति जगाने आये ! a 
= a E; 

भाग्य भानु चमकाने आये, आदर-मान बढ़ाने आये। j 

वत्तमान का भूतकाल से, मेल मिलाने आये॥ | x 

वैदिक ज्योति जगाने आये ! तो 

छौ १० ) का 

| अम-पभाती गाने आये, साज समाज समाने आये। | झ 
घर घर Tee बेदी पर, हाम रचाने आयो॥ |. इ 

वेदिक ज्योति जगाने आये ! | ख 

(७३१९७) 5: 'री| 


STS छुड़ाने आये, नींच-ऊँच समभाने आये। | प 
A र ये। | T 
aR सहित सदियों के बिछुडो-को अपनाने आये॥ | फ 


वेदिक ज्योति जगाने आये ! सं 
r (९२) से 
रीन दशा पर ये, मैली तर 
aoe pu आय, मंत्री चादर. धोने आये । à 
| सुधारक, बिगड़ी बात बनाने आये। i 

z जगाने आये ! 


( १३ ) 
शुभ सन्देश सुनाने आये, महापुरुष पद पाने आये। S 


“कण? दिवाली के दिन दैहिक-दीप ` 
वेदिक ज्योति जगाने य हट“ 
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स्वामी दयानन्द 


स्वामी दयानन्द जी, की बातों से कोई पूर्ण रूप से सहमत न 
हो परन्तु इस वात को अवश्य स्वीकार करेगा कि, ये विशुद्ध आर्य 
संस्कृति के सुन्दर मधुर फल थे। स्वामी दयानन्द को पाश्चात्य 
संस्कृति का संपक नहीं हुआ था। वे सोलह आने भारत की 
बस्तु थे। केवल स्वशिज्ञा-वेद-शास््र के बल पर ही उन्होंने 
इतना बड़ा काय किया । यदि कहीं स्वामी जी अंगरेजी पढ़े होते 
तो संसार यही कहता दिखलायी पड़ता कि स्वामी जी ने जो कुछ 
कहा, सुना, लिखा, किया वह सब पाश्चात्य संस्कृति के संपक में 
| आने से हुआ; इस विषय में भारत का सौभाग्य कि इस 
' उन्नीसवीं सदी में, जब कि पाश्चात्य संस्कृति के पैर जम चुके थे, 

खामीदयानन्द ऐसे महापुरुष उत्पन्न, हुए जिन्होंने पौरस्त्य 


, | रीति नीति संस्कृति के बल पर पाश्चात्य संस्कृति को इस तरह 


' पांडा कि अब भारतीय भूमिभाग में फिर उसके पैर जमने 
कठिन हो गये। इस सदी में पाश्चात्य देश वाले स्वयं पाश्चात्य 
संस्कृति से ऊब उठे हैं, इसलिये उसको वहाँ से- स्वजन्म भूमि 
से भी धक्के मिल रहे हैं, और भारत भूभाग पर भी वह बुरी 
तरह लथेड़ी जा रही है। इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति को समुद्र 
| भें डूब जाने के अतिरिक्त कोई मागे शेष नहीं रहा-- 

| स्वामी दयानन्द को ऐसे समय में काम करना पड़ा जव कि 
| पाश्चात्य ब पौरस्त्य संस्कृतियो का प्रवल संघर्ष होकर पौरस्त्य 
| संस्कृति पीछे पैर हटाने लग गयी थी। इस अंश में भगवान्‌ 
। शंकराचार्य से भी बढ़ कर कार्य करना पड़ा । भगवान्‌ शंकर को 
| तो स्वसंस्कृति वालों से ही युद्ध करना पड़ा था, स्वामी दयानन्द 
को दुहरा युद्ध करना पड़ा-और कौन कहेगा कि वे विजयी 
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SOO 
पौरस्त्य संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति 
१ त्याग : १ भोग 
२ अभ्युदय व निःश्रेयस २ केवल अभ्युदय 
ध्यात्मवाद तिकवाद 
३ अध्यात्मवाद ow ३ भौतिकवाद 
४ धम प्रधान ४ विज्ञान प्रधान 
~ A 
४ आधार वेद शास्त्र ४ आधार भौतिक शास्र 
६ देवी सम्पदू ६ आसुरी सम्पद्‌ 
७ इह्‌ व परलोक दोनों लोकों ७ केवल इसी लोक को मानने 
को मानने वाली वाली 
५ विश्ववन्धुत्त्व = नाम का विश्ववन्धुत्व ' 


= संसारको सुख शान्ति समृद्धि ६ स्वस््र संकुचित स्वार्थ ) 
का आगार बनाने की शक्ति पोषिणी 


रखने वाली 
१० परिणार्म ids,‘ परिणामदुःख 
११ स्वाभाविक ११ अस्वाभाविक | 


~ 


इस स्थूल तुलना से दोनों संस्क्रतियों का भेद स्पष्ट हो 
जायगा | आज श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर स्वविशवभारती में पाश्चात्य | 
व पौरस्त्य संस्क्रतियों काः सुन्दर मिलन देखने की इच्छा रखते | 

| आज श्री रवीन्द्र कवीन्द्र सांस्कृतिक स्वराज्य Cultural | 
Swaraj वेश बात कह रहे हे, पर आज से पचास वर्ष qa स्वा? | 
दंगानन्द ने कलचरल स्वराज्य की बात कही थी, यह बात भूलने | 
की नहीं है । स्वा० दयानन्द ने जब अपनी घोषणा की थी तब | 
ससार न उनको बातो का उपहास किया था, पर आज संसार ! 
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f उनकी बातों [को मानने के लिये तैयार हो गया हे और 
दयानन्द को अपना समझ रहा है, यह विस्मय की वात है । स्वामी 
दयानन्द प्रतिपादित स्वधर्म as ति-नीति संस्क्रति में “स्व” शब्द 
अत्यन्त व्यापक अथ के द्योत ` उनका “स्व” जगत्‌ का 
“स्व” था । उनका स्व” जगत भर का धर्म था। उनका “स्व” 
जगत्‌ भर की शिक्षा थी । उनका “स्व? संसार भर का उपकार 
था। उनकी शिक्षा दीक्षा स्व में ही BG वे स्व! के ही 
रक्ताथे आये व 'स्व' के लिये ही मर मिटे--भारत के सौभाग्य 
कि इस उन्नीसवीं सदी में स्वा० दयानन्द हुए और भारत में 
ने | हुए | इस युग के तीन ही महापुरुष हुए हैं स्वा० दयानन्द, लोक- 
मान्य तिलक, व महात्मा गांधी | लोकमान्य तिलक व महात्मा 
गांधी को संस्कृतियों का मिश्रित फल कह सकते हैं पर इन दोनों 
५ ७ पर भी प्राचीन संस्कृति का ही विशेष प्रभाव रहा । स्वा० दया- 
` नन्द्‌ तो सोलह आने विशुद्ध आय संस्कृतिका विशुद्ध सुन्दर 
| मधुर फल RS ld | इस बात का संसार ने मुक्तकरढ॒ से स्वीकार 
कर लिया है। 


नरदेव शास्त्री वेदतीथ । 


मङ्गल-कामना 


जो न हटा मुख फेर, बढ़ा जीवन भर आगे। _ 
जिसका साहस हेर, विन्न भय संकट भागे ॥ 
सबल सत्य की हार, अन्त की जीत न होगी । 
ऐसे प्रबल विचार, सहित बिचरा जो योगी ॥ 
उस दयानन्द मुनिराज का, THA पाठ जनता wl 
प्रभु शङ्कर आर्यसमाज का; वैदिक बल गौरव बढे॥ 
p --महाकवि शङ्कर । 
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१०० दिव्यद्यानन्द 


धर्माडारक दयानन्द 


(१३) 
c ° 
फिर दिवाली आज है आई हुई, aay 
फिर ऋषी की याद है छाई हुई 
आवो मिल कर उसके गुण बणन कर 
ध्यान हारा हम ऋषी दशन' कर ॥ 
CRD 
था अँधेरा सब तरफ़ छाया हुआ, 
) जिसको देखो था वही अन्धा हुआ | 
मूर्तिपूजक थे सभी हिन्दू हुए 
बन गए थे आप ही पाषाण से॥ 


ae ( छे ) 


~ 


नीचता में इतने थे यह आगण, 
थे मुसलमा और ईसाई हुए। 
हाल था इंसाइयों का भी बुरा, 
इनमें भी था भेद यह आकर पड़ा l 
( ४ ) na 

कोइ प्रोटेस्टंट कैथोलिक काइ 
नास्तिक था और था बेमत कोई। 
एक इश्वर की जगह ली तीन ने 
छीन ली थी इनकी बुद्धी तीन ने॥ 


(CR) 
और हालत थी मुसलमानों की क्या 


हो चला था इनके यां हर एक | l 
पीर ख्वाजा हर कोई पुजने लगा, 


जिसको देखो क्रत्र को झुकने लगा ॥ 
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दिव्यदयानन्द्‌ 


१०१ 
(६) 
जैनियों में staat थी नाम को, 
वे दी सोचे करते थे हर काम को | 
जीव-रक्षा करते-करते वाह! वाह l! 
इश को भी छोड़ बैठे वाह ! वाह !! 
(७) । 
गप भर साहित्य इनका इस क्रद्र, 
थे चकित यह आप उसको देख कर | 
दुख से पीड़ित जब कि यों संसार था, 
खास कर भारत की थी यह दुदेशा ॥ 
(GS) 
ले रहा था हिचकियाँ यह मौत की, 
भर रहा था सुबकियाँ यह मौत की। 
जिसको देखो था वही यह कह रहा, 
अब मरा यह, अब मरा यह, अब मरा ॥ 
Ce D 
हे द्यानन्द ! उस समय बस आपने, 
मरने वाले की अवस्था देख के। 
वेद sua की बना कर औषधी, 
की चिकित्सा ऐसी कुछ जादू भरी ॥ 
( १० ) 
मौत की जिससे नफिर कुछ भी चली, 
लेके मुँह अपना सा बस चलती बनी | 
होगया सत्याथे का परकाश जब, 
फिर HAT शेष रह सकता थो कब ॥ 
—oft निरंजनसिंह अरोड़ा । 


——"303: — 
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१०२ दिव्य दयानन्द 
स्वामी दयानन्द के निधन पर 

अंग्रेजी पत्रों की सम्मतियाँ 
बंगाली कलकत्ता-- 


— दयानन्द सरस्वती कोई साधारण कोटि के मनुष्यों 
~ & ~ ~ ७० ° Q ९ 
में से नहीं थे। लोगों ने इनके निर्धारित धर्म मार्ग और सदुपपादित 
वेदार्थ को सम्मान नहीं दिया तो न दें, परन्तु हम कहते हैं कि 


धर्मोपदेश करने में उन की शक्ति और उत्सांहादि गुण उनमें | 


निसन्देह अद्वितीय थे। यद्यपि उन्होंने जन्म से इस असार 
संसार का परित्याग कर दिया था और बे पूरे योगी थे तथापि 
जैसा सर्वोत्तम ज्ञान उनमें देखने में आया वैसा कदाचित ही 
किसी अन्य में देखने में आवे । उनका परलोक होने से केवल 


उनके संस्थापिक समाजों की ही अनिवार्य हानि हुई हो ऐसा | 
नहीं, किन्तु विचार पूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी / 


मृत्यु से भारत खण्ड मात्र को इस समय असीम जोखम पहुँची। 
उनको अप्रतिम विद्वत्ता कभी किसी को भूल नहीं सकती। 
बल्कि पूर्ण निश्चय है कि सदैव समझदार लोग उनको स्वदेश 
का भूषण कह कह कर अपने चित्त में हुलसते रहेगे। 
हिन्दू tae कलकत्ता 

स्वामी दयानन्द सरस्वती बड़े उत्तम वेदान्ती थे और वेदों 
की ऋचाओं का नया ही अर्थ करते थे। जिस समय प्रशंसित 


महाशय संस्कृत बोलते थे तो उनके उस भाषण की मिठाई ब. 


सुधाई चित्त को अजीव आनन्द दिया करती थी | 
हिन्दू आब्जरबा मद्रास-- 


os संस्कृत के सच्चे और पूरे पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
अपने सच्चे उत्साह के साथ काम करने वाले एक मनुष्य थे | 
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i दयानन्द १०३ 


f परलोक होने से भरतखण्ड को वडा जवरदस्त सदमा 
बैठा | क्या यह थोड़ा शोक है!!! 


ट्रिव्यून लाहोर-- 
स्वासा दयानन्द हमको दारूण शोक सागर में डुबोकर परम धाम 
में जा विराज, स्वामीजी महाराज के उपदेशों का प्रभाव केवल आर्य 
समाजा पर हा पड़ा हो ऐसा नहीं किन्तु अन्य समस्त मत और 
सम्प्रदायी लोगों के जी पर भी उनके उपदेशों के सांचे का नक़्शा 
ऐसा जम गया है कि जिससे उन सब का आन्तरिक अभिप्राय 
साफ़ तबदील व बदल की कोशिश पर कोशिश कर रहा है। 
' उनका तमाम कथन व उपदेश हम सर पर घर बैठे हैं ऐसा नहीं 
तो भी यह कहे बिना निवांह नहीं होता कि बे वास्तव में बड़े 
सुयोग्य पुरुष थे तथा उनकी वुद्धि अत्यन्त विशाल थी | 


' इण्डियन एम्पायर कलकत्ता-- 

आय समाजों के सुप्रसिद्ध संस्थापक आजकल के परम 
WAAL सुधारक श्रीमान्‌ दयानन्द जी महाराज के लोकान्तर 
गमन कर जाने की दारुण दुःख दाई वार्ता प्रसिद्ध करने का 
हमको बड़ा ही शोक और पश्चात्ताप होता है। उनकी अगाध विद्वत्ता 
खरडनमरडनादि अनुपम कोटिक्रम और परम प्रशंसनीय स्वातन्त्रय 
' प्रीति आदि अपूर्वं गुण कभी किसी को भूलने वालेनहीं हैं 
इण्डियन ऋानीकल कलकत्ता-- 
| संस्कृत का पूरा मर्मज्ञ होना आयौँ के धर्म ग्रन्थों की पारंग- 
| तता, मनोहर वाक्चातुर्य, उत्तम आदरातिथ्य इत्यादि जो जो 
दिव्य गुण उत्कृष्ट धर्मोपदेशकों में चाहिए वे सब स्वामी दया 
नन्द जो में निवास,पा रहे थे । धर्म का. ठीक ठीक सुधार होने 
सात्र की गाजे से जो उन्होंने आर्यसमाज जहाँ तहाँ स्थापित किए 
| पे थोड़ ही दिन टिकेंगे, ऐसा कोई भूल कर विचार में न लावे । 


म 
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आगे हिन्दुस्तान में किस प्रकार का धर्म चलता होगा ? इसका 
निर्णय करने के समय कभी कोई स्वामीजी को नहीं भूलेगा। 
हिन्दू धर्म में फिर कर पूर्ववत्‌ शुद्धता लाकर उसमें आधे हे 
ऊपरी परमाधुनिक पाखण्ड मतों को निकाल बाहर कर देना 
मात्र केवल खामी जी के उद्योग का मुख्य हेतु था । 


शुजराज-मित्र सूरत 


हा ! परम प्राचीन रीति की भाँति धमे के सुधार करने वालो 
में से आज एक भरतखण्ड का अनुपम चमकीली मुकुटमणि 
खो गया; हा! परम पवित्र सर्वाय वेद ग्रन्थों का समीचीन 
विचार युक्त सभ्य मान्य अर्थ दिखाने वाला दयानन्दाभिमानी 
भास्कर का अस्त हो गया, हा ! इतिहासों में निर्मल कीर्ति-ध्वजा 
के चमकाने वाले परम पणिडितवर का अवतार आज समाप्त हो 


गया, इन्होंने — कर दिखाए वेदार्थे की सत्यता में यदि कोई )' 
सन्देह माने तो मानो परन्तु इनका उपदेश करने में sega 


1 


भाषा का माधुयं, वाक्चातुयै सब को अपने सम्मुख प्रसन्नता 
पूवक बात की बात में चुप कर देने की अपूर्व शक्ति, हृदयंगमता, 
सद्भाव और हेतु की निर्मलता, निश्चय किए हुए विषयों की 
दृढ़ता-चित्त का सीधा और सादापन, चाल ढाल और त्ति की 
स्वतन्त्रता तथैव धर्म भ्रम, मूर्ति पूजा और निरर्थक दम्भ आदि 
के प्रचारो से घोर संकष्ट सागर में डुबोये गए स्वदेश को फिर 
कर उन्नत शिखर पर धर देने की प्रबल उत्कण्ठा आदि सदूगुण 
अब कहीं दृष्टि गोचर नहीं होने के ! ऐसा अनुभव इस देश के 
अत्येक मनुष्य को अब सदैव आता रहेगा। हा शोक !!! 


टाइम्स-पंजाब रावलपिंडी 


स्वामी दयानन्द में अति प्रचुर परोपकार | 
होने के हेतु से उन की याद उनके रान्य or रह | 
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यह तो परम इष्ट ही है, लेकिन सत्य और निस्सीम स्वदेशाभिमान- 
के जोड में और जो जो गुण दरकार होते हैं वे भी सब उन में 
विराजमान थे । श्री मच्छङ्कराचायं और तत्कालीन अन्य इतर 
विद्या महासागरों पूर तुलना के ये पंडित शिरोबतंस थे। हाल 
के अति निकृष्ट समय में परमोत्साइ, वुद्धिमत्ता उद्योग, और 
zeal आदि प्रशंसनीय गुण कहीं किसी मनुष्य में खोजने से नहीं 
पाए जाते; ब इन में मानों कूट कूट कर परमात्मा ने भरदिए थे। 
उन्हों का बताया हुआ धर्म और उनकी स्वीकार की हुई बातों. 
को यदि कोई मान्य न करे तो मत करो परन्तु अब तक इस 
भारतखण्ड में जैसा अन्य और कितने ही परम सुप्रसिद्ध 
महापुरुष होगए हैं उन्हीं की कोटि के इस समय में एक दयानन्द 
जी हुए, ऐसा न मानना बड़ी ही बुजदिली कहावेगी। श्री: 


` जगदीश्वर इस कार्पण्य दोष से सव को बचावे । 


(थियोसोफिस्ट-- 


हमारे पत्र प्रेरक आश्चय में हैं कि स्वामी दयानन्द जैसे 
योगी को जिसमें कि योगविद्या की शक्तियें विद्यमान थीं, यह 
बात विदित न थी कि उनकी मृत्यु से भारतवर्षे को बड़ी हानि 
पहुँचेगी, क्या यह योगी नहीं थे ? क्या वह महर्षि नहीं थे? हम 
शपथ पूर्वक कहते हैं कि स्वामीजी को अपनी मृत्यु का ज्ञान 
दो वषे पहले ही से था। उनके अन्तिम शिक्षा पत्र ( वसीयत- 
नामे ) की दो प्रतिलिपि जो कि उन्होंने कनेल आलकट और 
मुझ सम्पादक के पास भेजीं (ये दो लिपियाँ हमारे पास उनके 
पूवे मित्र भाव का स्मारक हैं) इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। उन्होंने हम से मेरठ में कई बार कहा कि, हम सन्‌ १८८४ ई०- 


. को नहीं देखेंगे । 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती यह 


प्रेम से चित्त को आकर्षेण करने वाले परोपकारी at ay, 
के समाचार सुन कर कौन पुरुष था, जिसने कि सचमुच रुधिर के किः 
आँसू न बहाये हों । जिन लोगों ने उनके दर्शन किए या उनका दैन 
उपदेश सुना या उनके रचित ग्रन्थ देखे थे, वे उनकी मृत्युका 
समाचार सुनने पर आश्रयं और शोक के समुद्र में डूब रहे थे।| =. 
“पाँच सहस्र वर्षे के पश्चात्‌ प्रथिवी की पुरानी राजधानी आर्या | = 
ar को उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परतु 
“कमंगति ने उस सौभाग्य को छीन लिया । कहाँ बूढ़ा भारतवप 
अपने सुपुत्र के यश को सुन कर प्रफुल्लित हो रहा था और कहाँ 

| उसको उसके वियोग का दिन देखना पड़ा | 
--अमेरिका का एक विद्वान्‌। 
s Sc ee ar 
RN दयानन्द के पीछे चलो, तभी कल्याण होगा | | रसः 


_ दयानन्द का भारत में आना श्री कृष्ण महाराज के गीता में 
द गए वचना के अनुसार प्रतीत होता है | भारत को दयानन्द 
Sa थी। आवश्यकता होने पर ही भगवान्‌ आया | 
"करत हू | दयानन्द महाराज का जन्म संसार के हित के लिए | 33 
हुआ था । स्वामीजी ने S port aT 
जी ने अपने योग-वल से भारत की भावी | on 


यकताओं को कई बर्ष ए 
आवश्यकताओं को कई वष पहले जान लिया था) आज भारत 


४०५४-०६ 


क नेता ड कुछ कर रहे हें a सब स्वामीजी के कथनों की पुष्टि | व 
कर रहे है | हम लोगों का कत्तव्य है कि हम उस योगी के चरणः Se 


Prat पर चले, इसी में ह $ मे 

मारी भलाई Ù प्रभु 
प्राथना है कि ऋषि की दी डे xe । सरीचा BRIS! Gi sa 
ps 1 दी हुई शिक्षा भारत में फैले, क्योंकि | 
भारत का सच्चा कल्याण उसी शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। | 
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यह राजस्थान जिस पर स्वामी जी ने विशेष कृपा की थी और . 
जिस में अन्त समय उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी--उनका | 
आभारी हैँ | यहाँ क एक एक बच्चे का यह कत्तव्य होना चाहिए 
कि ऋषि के ऋण को चुकाये | वह ऋण तभी चुकाया जा सकता 
है जब वेदिक धम की सच्ची शिक्षा राजस्थान में फैलाई जावे । 
परमात्मा कृपा कर्‌ आर वह दिन शीघ्र दिखावें जब हम ऋषि 
के सच्चे अनुयायी वन कर उनके आदेश के अनुसार जीवन 


i 

तु| “णश्री० महाराजकुमार श्री उसेदर्सिह जी शाहपुरा । 
0 

[१ non 

v 


X A ~ w 
स॑ ऋाषे का आदर क्या करता हू ? 
ऋषि दयानन्द के देवोपम चरित्र में अनेक सदूगुणों का 
विकास इस प्रकार हुआ है; कि वह मुझे वरवस अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेता है । कुछ लोग महर्षि के जिस गुण को-एवं 
| उसके विकास को दोष सममते हैं, उसे ही में एक महत्‌ और 
श्रावश्यकीय गुण समभता हूँ । बालक सूलशंकर की शिवरात्रि 
| सम्बन्धी घटना लेकर, ऋषि दयानन्द की पुराण, कुरान, वाइ- 
बिल आदि की स्वतन्त्रालोचना तक, लोग उस पर विचार- 
| खातन्ञ्य और अन्य धर्मा की ओर घृणात्मक दृष्टि का लाञ्छन 
लगाते हैं ! परन्तु उसने कब और कहाँ अन्य धर्मो पर छृणात्मक 
ष्टि की है--म॒झे तो इसका पता नहीं चलता । उसने यह तो 
कहीं नहीं कहा कि अमुक धमं बुरा एबं घृणा योग्य है, अतः 
उस धर्म के अनयायी उसे मानना छोड़ देवें | उसने सत्याथ- 
| प्रकाश’ सें अन्य धर्म-सम्बन्धी जिन ग्रन्थों की आलोचना की है 
| षह उसके विचार-स्वातन्त्र्य का सुन्दर उदाहरण है । स्मरण 
| रखना चाहिए, कि विचारःस्वातन्तर्य कोई भयंकर वस्तु नहीं । 
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उसी से संसार में युगान्तर उपस्थित होता दै-वही संसार ग्रे 
उत्थान के मंच पर ले जाता है। विचार-स्वातन्त्र्य से घबरा 
कोरी कायरता है। यदि ऋषि ने 'सत्याथेप्रकाश? में अन्य धम 
की खतन्त्रालोचना की है, तो पुण्य-कर्म ही किया है। अन 
धर्म वालों को उससे न तो घबराना चाहिए न चिढ्ना | 
चाहिए | उनका कत्तेव्य है, कि वे स्थिर चित्त से उस पर विचा 
करें, और उन्हें यदि ऋषि के बतलाए इए दोष ठीक जचें, ते 
प्रसन्नतापूवेक अपने धर्म कां संस्कार करें। इससे तो उन्नति है 
होगी । अतः ऋषि की विचार-स्वतन्त्रता पुण्य-वस्तु है । संसा 
उससे लाभ उठा सकता है। क्या ऋषि का यह गुण सम्मा 
योग्य नहीं ! 
ऋषि के हृदय में अदम्य साहस की वेगवती सरिता प्रवाः 
हित हो रही थी । संसार के सामने अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत 
कर उसने यह भली भाँति दर्शा दिया कि, साहस कैसी ay 
होती है | विचारों के अनुकूल चलना सरल काये नहीं है । 
में ऐसी आत्माओं की कमी नहीं है, जो विचार तो कुळ रखते 
हैं, पर आचरण दूसरे ही प्रकार का करती हें । ऋषि tl 
आत्माओं से परे था-अत्यन्त उच्च था। उसके विचार A 
काय रूप में ही प्रदर्शित होते थे । अपने निर्भीक विचार प्रव 
करने तथा उनके अनुकूल आचरण करने में उसकी वेगवती 
- कसघारा कभी कुण्ठित गति को प्राप्त नहीं हुई । उन दिनों आस 
भारत अज्ञानान्थकार में सुप्त हो रदा था, बड़े बड़े धर्मघुरीए। 
विद्वान्‌ और कमठ पण्डित पुरानी लीक पीटने में ही अपन 
समझते थे। ऋषि जानता था और अली भाँति जात 
था, कि मेरे विचार सुन कर भारतीय समाज में तहलका म| 
जायगा, सारा भारत मेरा विरोध करेगा, अनेक अज्ञानी ail 
मेरे शत्रु बन जायेंगे, कोई मेरी वाणी सुनने को तैयार न हो 
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पर, इन वातां से वह हत साहस नहीं हुआ । वह .खूब बोला-- 
सिंह के समान गरजा ! देश के विरुद्ध रहने पर भी अपना स्वर 
इचा चढाना साधारण साहस का कार्य नहीं है । क्या ऐसा अपूर्व 
साहस सम्मान की वस्तु नहीं है ? 
अन्त में वही हुआ, जो बहुधा ऐसे महात्माओं के साथ 

| हुआ करता है | प्रायः सारा भारत उसे शत्रु रुप में देखने लगा | 
मुसलमान उससे असन्तुष्ट हुए, ईसाई और जैनी उससे बिगड़े 
र सनातन धर्मी तो उसके पीछे सत्तू बाँब कर ही पड़ गए | 
उसे अपमानित और त्रस्त करने में कितने प्रयत्न नहीं किये गए-- 
पर ऋषि के पवित्र जीवन पर इन कुचेष्टाओं का रत्ती भर भी 
प्रभाव न पड़ा । उसके हृदय में निमिप सात्र के लिए भी म्लान 
| भाव उत्पन्न न हुआ । उसके हृदय में विश्वःप्रेम की विमल धारा 
प्रभावित हो रही थी । क्या शत्रु, क्या मित्र सभी उसकी दृष्टि 
में एक समान थे । उसके पवित्र प्रेम की वर्षां सभी पर एक 
| समान होती थी । “वसुधैव कुढुम्वकं उसकी प्रधान नीति थी | 
| क्या आर्य, क्या मुसलमान, क्या जैनी, क्या ईसाई और क्या 
' सनातनी सभी के लिये उसके विशाल एवं पवित्र हृद्य में एक 
| समान प्रेम की भावना विद्यमान थी | उसके इस अपूव विशप्रेम 
| से, वे अछूत भी, जिन्हें आज भी अधिकांश भारतीय पशु से 
| भी हीन समभते हैं; वंचित न रह सके। उसने उनके लिये 
| मनुष्यत्व और धर्म का द्वार उन्मुक्त कर दिया । उसने धम के 
पाखण्डी ठेकेदारों को प्रेम का पाठ पढ़ाया और उन्हें बतलाया 
 मनुष्य-मनुष्य सब एक समान हैं, मनुष्यत्व के नाते मनुष्य 
चाहिए कि वह प्रत्येक मनुष्य पर प्यार करना सख । आज 
| अछूत किस वस्तु को प्राप्त कर मुर्दे से जीवित हो रहे हैं ? यह 
| वसु ऋषि का वही विश्वप्रेम रूपी अमृत है-श्रौर कुळ नहीं : 

क्या विश्वप्रेम की अपूवे साधना भी सम्मान पाने योग्य नहीं है १ 
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ऊँचा हो रहा है, समाज का संस्कार किया जा रहा हे, धम की | लाग 
बुराइयाँ दूर को जा रही हैं । इस सब का श्रेय स्वामी दयानन्द 


को हू | को 
जहूरवख्ण “हिन्दी-कोविद्‌' | 


—— 0 —— 

आयेसमाज का लोकतन्त्र संघटन 
श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज ने दो सभाएं अपने जीवन | 
काल में स्थापित की । एक सभा अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध 
करने तथा अपने ग्रन्थों का निरन्तर प्रकाशन करने के अभिप्राय | 
| बनाइ आर उसका नाम "परोपकारिणी सभा” रक्खा । उस | 
सभा में सव सदस्य श्री स्वामीजी महाराज ने अपनी ओरसे | २ 
मनोनीत किए। उनमें श्री महादेव गोविन्द रानाडे जैसे गण्य || १६ 
मान्य पुरुष भी सम्मिलित थे। उस सभा के प्रथम प्रधान श्री | 
मन्महाराजाधिराज सर सञ्जनसिंहजी राणा, उदयपुर थे । उनके | 
पश्चात्‌ श्रामन्महाराज जेनरेल सर प्रताप सिंह, इंदर नरेश उक्त 
सभा क प्रधान पद पर सुशोभित हुए। आजकल श्री मन्महाराजा 
सर सियाजीराव गायकवाड़ उक्त सभा के प्रधान हैं । श्री मन्महा 
राजा सर नाहरसिहजी, शाहपुराधीश इस सभा के चिरकाल तक 

मन्त्री रहे । स्वर्गीय श्री मन्महाराजा सर साह छत्रपतिजी 
कोल्हापुर नरेश भी उक्त सभा के सदस्य थे | । 


AMAA क प्रसिद्ध प्रसद्ध कायकत्ती भी परोपकारिणी | झा: 
सभा क सदस्य रहे ओर ह--जैसे श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी महाँ | 
राज । परोपकारिणी सभा एक प्रकार से आर्य पुरुषों की 
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! | श्रसाधारण जन सभा! हे । ऐसी सभाएं सार्वजनिक सम्मति से 
के | कम प्रभावित हुआ करती हैं और इसी लिए उनका कार्य-क्षेत्र भी 
[र | विशाल नहीं हो पाता । यही वात परोपकारिणी सभा पर भी 
| | लागू होती हे । 

दूसरी सभा जो स्वामीजी महाराज ने स्थापित की वह है 
आयसमाज” | आयंसमाज १८७४ ३० में स्थापित किया गया। 
| उस समय भारत भर में प्रजा-सत्तात्मक रूप से कार्य करने वाली 
| कोई सभा-सोसाइटी नहीं थी। १८६२ ई० के कानून द्वारा 
| थापित हुई कोंसिलें नाम मात्र को ही लोक सत्तात्मक थीं। 
आर्यसमाज के संघटन में श्री० स्वामीजी महाराज ने अलौकिक 
` दूरदर्शिता से काम लिया । प्रत्येक प्रान्त का आर्यसमाज समुदाय 
ग । उस प्रान्त में स्थापित आये प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध है । कन्तु 
a A त्येक आर्यसमाज अपने (स्थानीय अधिकारों व कार्यों के करने. 
से | गं स्वतन्त्र है अर्थात उसे स्थानीय स्वायत्त शासन? ma है । 
| जहाँ कहीं कम से कम ६ आय हों वहाँ ही वह आर्यसमाज - 
| स्थापित कर सकते हैं। जो पुरुष अथवा at समाज के १०. 
| तियमों को स्वीकार करे और अपनी आय का शतांश समाज 
को दे वही समाज का सदस्य हो सकता है। आर्यसमाज का 
| मुख्य काम “सत्य” का प्रचार और शारीरिक, सामाजिक, मान” 
, | सिक, धार्मिक आदि सब प्रकार की उन्नति करना है | 


[1 


| प्रत्येक समाज में प्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष 
| अधिकारी होते हैं, और एक कार्यकारिणी समिति होती है जिसे 
| अन्तरंग सभा कहते हें । अधिकारियों तथा अन्तरंग सभासदां 
री | को निर्वाचन प्रति वर्ष होता है । प्रत्येक प्रान्त के आयसमार्जा के 
[- | प्रतिनिधियों से बनी हुई प्रान्तिक सभा “आय प्रतिनिधि सभा” 
| के नाम से हर एक सूबे में स्थापित है । 
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उक्त में प्रतिनिधि इस प्रकार लिये जाते हैं कि प्रति २५ | 
सदस्यों पर १ प्रतिनिधि (ae नियम संयुक्त प्रान्त में प्रचलित 
डै और अन्य प्रान्तों में भी लगभग ऐसा ही होगा )। प्रतिनिधि 
समाओं में एक मी ऐसा सदस्य सम्मिलित नहीं है जो किसी न 
“किसी समाज का प्रतिनिधि न हो | 


मनोनीत सदस्य ( Nominated Member ) किसी भी 
प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्रति- 
निधि सभा एक विशुद्ध निर्वाचित सत्ता है ! इस विषय में हमारी 
प्रान्तिक आये प्रतिनिधि सभाएँ सूबे की व्यवस्थापिका सभाओं | 
से जिनमें मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित हैं, आगे बढी | 
हुई है | 

हम समभते हैं यह आर्यसमाज के गौरव की बात है, कि | = 
बह अब तक भारतवषे में एक आदर्श लोकतन्त्र संस्था है। | 
आयेसमाज के संगठन का सवेप्रिय होना इस बात का पुष्ट 
प्रमाण है कि भारतीय लोगों में प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं को | 
उनके गौरव अनुकूल संचालन करने की शक्ति विद्यमान 2 | 


आर्यसमाज के लोक सत्तात्मक संघटन का प्रभाव सारे देश | 
पर पड़ा है। आर्यसमाज के स्थापित होने से पूरे १० वषे पश्चात्‌ 
काँग्रेस ( राष्ट्रिय महासभा ) की स्थापना हुई । परन्तु खेद है कि | 
वह अब तक पूरे तौर पर प्रतिनिधि संस्था नहीं बन पाई है । 


अनेक बिरादरी समाएँ भी स्थापित हुई हें । इन सभाओं 
| जहाँ थोड़ा सा लाभ हुआ हे. वहाँ सब से अधिक हानि यह | 
हुई है. क्रि जनता में जाति-पाँति के झूठे विचार दृढ़ हो गए हैं। | 
'किन्तु यहाँ पर उनका उल्लेख केवल इसलिए किया गया है 
“कि संघटन का विचार उनमें भी आर्यसमाज से आया है। | 
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| जो पुरुष आर्यसमाज में काय किए हुए होते हैं उनके लिए 
किसी सभा अथवा कोंसिल में काम करना सुगम हो जाता है 
| तथा वह आलोचना सहने के अभ्यासी हो जाते हैं | इससे कार्य 
| सुगमतापूवक होता रहता हे । आलोचना लोकसत्तात्मक संस्था 
की जान हैं | 

| आयसमाज एक विशुद्ध लोकसत्तात्मक संस्था 2 | अतः उसमें 
| आलोचना का आधिक्य स्वभावतः होना ही चाहिए । यही 
कारण है कि लोग आर्यसमाजियों को “वाल की खाल निकालने 
mar तथा 'लड़ाकू' कहते हैं | किन्तु उनकी यह आलोचनात्मक 
| प्रवृत्ति सद्भावना से स्फुरित होने के कारण श्रेयस्कर ही है । 


आयसमाज के लोकतन्त्र संघटन का प्रभाव सव साधारण 
| पर बरावर पड़ता रहेगा और भारतीय जनता उससे प्रभावित 
होकर उस समय तक विश्राम न लेगी जब तक भारतवष को 


| खराज्य न प्राप्त हां जाय | 
--रायसाहब श्री मदनमोहन सेठ, एम० ए० एल-एल० ato । 


र्‍ण"ण::०:: 


दयानन्द संसार की सम्पत्ति थे 


| स्वामी दयानन्दसरस्वती हमारे महपियों में से एक थे। 
| आपका जन्म हिन्दू-इतिहास के ऐसे काल में हुआ था जब कि 
| बीरता नाम को न थी, यद्यपि उस काल में बडी बड़ी घटनाए 
| होती रहीं । आप हमारे शास्त्रों का अर्थ अपने ही निराले परन्तु 
\ श्ताघायोग्य ex पर करते थे। यदि उपयुक्त बातों को SAAT भा 
| कर दी जावे तो भी आपने जिस तरह से अपना जावन व्यतीत 
| किया और जिसः तरह आपकी मृत्यु हुई वे ऐसी बात था कि 
| यदि आपका- जन्म और AG .द्षिणनभारत म हात तो TAT 
Fo 
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आप मूर्ति पूजा का खण्डन करने वाले थे तथापि आपको देव- 


ताओं की पदवी दे दी जाती और आपकी मूर्ति मन्दिरो में 
स्थापन करके उसकी पूजा की जाती । 


स्वामीजी की सावजनिक शिक्षा 


स्वामीजी ने वत्तमान समय में हिन्दू धर्स की जो सेवा की | र 
बह्‌ हमारे विचार में किसी और महानुभाव ने नहीं की । परन्तु | इर 
यह सब कुछ आपने एक कट्टर 'हिन्दू होने के रूप में नहीं 
प्रत्युत सवे संसार के हिताभिलाषी के तौर पर विचार किया 
और शिक्षा दी। आप का अस्तित्व संसार के लिए एक बढ़ी | 


सम्पत्ति था और भारत को इस बात पर अभिमान करना चाहिए। 


आपने भारत में ऐसी संस्था की स्थापना करते हुए कि जो | 
आपके उच्च a को क्रियात्मक रूप में ला सके, जिस बहुः 
मूल्य आदर्श पर बल दिया वह यह था कि विस्मृत हुए |' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्देश के उस भाग को जो मनष्य-मात्रके | 
लिए है, खोज खोज निकाला और सुरक्षित किया जाए । वह | 
लोगों को यह सिखाता था कि जो प्रतीप और उन्नति के मार्ग मे | 
अटकाने वाली कुरीतियाँ हैं उन्हें तिलाझलि दे दी जाय 
र लोग किसी और की नहीं, परन्तु परमात्मा की पूजा करें | 
योगीराज कृष्ण के शब्दों में यह अभिप्राय है कि यदि लोग. 
एकाग्रचित्त से परमात्मा की पूजा करें तो बे उसके लिए खागत | 

के पात्र हैं । | 
| बाते 


स्वामीजी का जीवन न केवल प्रेम का जीवन था, प्रत्युत आपकी | पैदा 
मृत्यु जो एक घाती के हाथों हुई इस प्रकार के जीवन का मह [कै २ 
ज्ञ्वल अन्त था। आपने न केवल उन लोगों को जिन्होंने आपकी | भमः 
विष दे दिया था, क्षमा कर दिया, प्रत्युत आपने यह अपूव कार्म Rs 
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किया, कि आंपने उसे मुक्रदमे और दंड के चंगुल से छुड़ाया । 
में | श्रय पुराने विचार वाले कट्टर हिन्दुओ ! में खुले रूप से 
इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं भी धर्म और जन्म 
के लिहाज से सूतिपूजक ही हूँ। यदि आप इस महापुरुष 
के, जिसने आपके धस में जन्म लिया, दिव्य गुण और उनकी 
की शिक्षाओं का मान और प्रतिष्ठा नहीं करेंगे और यदि यथाशक्ति 
इस समाज के उन लोगों के साथ जिसके यह संस्थापक हुए है 
| उनके उच्च आदश के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आप आत्म- 
' घाती और धम के विरुद्ध चलने वाले सिद्ध होंगे। 
--श्री विजय राधवाचाय | 


श्रीस्वामी | सरस्वती 


T झैं आर्य्येसमाजी नहीं हूँ पर श्री स्वामीजी को हिन्दू जाति 
> | का रक्षक मानता हूँ, उन्होंने. गिरती हुई हिन्दू जाति को बचा 
| तिया | लोगों की आँखें खोल दीं । उनकी बदौलत वेदों का पढ़ना 
.> | पढ़ना शुरू हो गया, संस्कृत और हिन्दी का प्रचार बढ़ गया 
| शौर प्राचीन संस्कारों को लोग समभने लगे | हिन्दुओं में 

ग्राय्येत्व आगया । भारत के देशभक्तों में स्वामीजी का दर्जा 
| बहुत ऊँचा हे क्योंकि वे त्यागी-योगी और विद्वान्‌ थे । ऐसे लोग 
| समय से कुछ पहिले होते हैं, क्योंकि वे ऐसी बातें कहते हैं जो 


| बातों को मानने लगते हैं । स्वामीजी आज से क़रीब सौ वर्ष पहिले 
की | पेदा हुए थे, और आज से ४८ वर्ष पहिले उन्होंने आयसमाज 
| की स्थापना की थी । इन सौ वर्षों में पहिले के पचास वर्षों को 
की | अन्धकार का समय समझना चाहिये और इधर के पचास वर्षों 
| क्षे प्रकाश का युग समझना चाहिये । यह प्रकाश हमें स्वामी 
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दयानन्द रूपी सूर्य से मिला है । उनसे पहिले a तो कांग्रेस थी| 
न हिन्दू सभा, न सेवा समिति थी न सोशल कान न्स । सब 
संस्थाओं के उद्देश्य का बीज बह बो गये थे इस लिये हम लोग | 
सदा उनके अनुगृहीत रहेंगे | 

--श्रानरेश्ुल राजा सर मोतीचन्द बहादुर सी० आई० ई०। 


——10 1. 
ऋषि दयानन्द का सन्देश 


ऋषि दयानन्द का सन्देश स्पष्ट है । जिस समय सोरवी राज्य | ' 
में मूलशंकर का जन्म हुआ, आदि सृष्टि उत्पत्ति का यह मूत 
NR ` An CENE 
केन्द्र, आयोवते अविद्यान्धकार से आवृत हो वैदिक धम-कम| 


| ६ कम्पायमान हो रही थी । शताब्दियों के पाशविक / सुन 
अत्याचारों ने धर्म की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर दिया था । छ| 

पञ्चास शताब्दियों के अन्दर कई आर्ये पुत्रों ने माता का क्लेश ry 
दूर करने का प्रयत्न किया । बुद्धदेव ने हिंसा का भयानक प्रचा! 
देख कर पत्नी और पुत्र के मोह की बेडी को काट मातागी। 
सेवा में शेष आयु व्यतीत कर दी, परन्तु उस प्रबुद्ध आत्मा) 
निर्वाण पद को प्राप्त होने पर उसके अनुयायियों ने आत्मतल| बन्द 
को ही भुला दिया । घोर प्रकृतिबाद रूपी नास्तिकपन के गह | निरा 
गढे में भारत निवासियों को गिरे देख कर शंकर स्वामी ने अपो| 
योगबल से आत्मा का राज्य फिर से स्थापन कर दिया । भा ने 
वान शंकर के ब्रह्मधाम पधारने पर उनके शिष्यों ने. एक के द| 
अर दस के सहस्रों पन्थ चला दिये । रामानुजाद्वि के अतिरि x 
दक्षिण और उत्तर भारत के बीसियों , सन्त अहात्माओं ने a | प 
रूपी सूर्य के गिदे से अविद्या,के बादलों को छिन्न-भिन्न: करते $| .. 


केः 
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; | प्रयत्न किया परन्तु ऐसे महात्माओं के प्रयत्नं .एकदेशी थे इसलिए 
| प्रत्येक प्रयत्न के पीछे वादल और भी घने होते गये । 


यह्‌ दशा थी जब मूलशंकर का. जन्म हुआ । पूर्वे प्रथा के 
AJAR इस पृथ्वी पर उतरे हुए मुक्तात्मा के चारों ओर वही 
पुराने जाल AZA जाने लगे, परन्तु कल्याण स्वरूप के प्रकाश 
| से प्रकाशित यह शंकर अन्धकार में फँसा नहीं प्रत्युत अपने 
| अन्तरीय तेज से उसने इस अविद्यान्धकार को नष्ट कर दिया! 
पार्थिवपूज्ञा को त्याग, सांसारिक वन्धनों से उदासीन हो अमृत 
ज्य की प्यास से प्रेरित था, जब माता पिता ने इसे विवाह के बन्धनो 
ह| में बॉधना चाहा । युत्ावस्था के मद का आक्रमण एक ओर 

| और हृदय की स्वच्छता दूसरी ओर-देवासुर संग्राम हो रहा 


“शताब्दियों के बन्धनो से व्याकुल बीसियों आज्ञाकारी पुत्रों 
| के वियोग से पीड़ित, कोटियों पुत्र और पुत्रियों की उपेक्षा दृष्टि 
M से व्याकुल में तेरी ओर दृष्टि लगाये बैठी थी । तूने ७ वर्ष पूर्व 
ai कल्याण स्वरूप के नास से AT धारण करते हुए रात्रिको अविद्या 
alg बादल तोड़ डाले थे । में आशा लगाये बैठी थी कि तू मुके 
| बन्धनों से स्वतन्त्र करा देगा । क्या तू भी करोड़ों की तरह TH 
निराश कर देगा ? 
यह मर्मवेधी शब्द दिल पर काट कर गये और मूलशंकर 
| पे द्यानन्द' बन कर माता के दुःख दूर करने का ब्रत धारण 
ह| फेर लिया । किस प्रकार दयानन्द ने ऋषि पद को प्राप्त होकर 
| अपने व्रत का पालन किया इसे सारा संसार जानता èi 

| a ` art श्रद्धानन्द । 


OY 
डस ् 
लल ला १0. 
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485 दिव्यढ्यानन्‌ | f 
स्वामी दयानन्द का कार्य | 


खामीदयानन्द उन रोशनी के मीनारों में से एक हैं, जो 
संसार को सत्य-मार्ग दिखाने के लिए आते हैं और भटकते लोगे 
को मार्ग दिखाकर चले जाते हें । हमारे हृदयों में खासी दयानन्द " : 
की प्रतिष्ठा इस कारण से सव से बढ़कर है कि उन्होंने एक ऐसे 
गाढ़ अन्धकार के समय जब कि जाति अधोगति के बड़े विषम 
भंवर में पड़ी हुई थी, आकर इसको उठाया | 

में तो चिरकाल से इस विचार का प्रचार करता हूँ कि सुभे 
स्वामी दयानन्द के बताए सिद्धान्तों और फ्रिलासफी की पेचीद, 
frat से इतना अभिप्राय नहीं है जितना कि उस मागे से है जिस | 
पर कि स्वामी दयानन्द ने हमारी भटकती हुई जाति को चलाने| 
का यन्न किया । में यह मानता हूँ कि हम अपने आप को आये 
कहें अथवा हिन्दू | नाम में कुछ नही पड़ा है । स्वामी दयानन्द के 
जीवन का उद्देश्य वहीं था कि यह जाति जिसमें इतने ऋषि सुनि | 
उत्पन्न हुए, जिसने आत्मिक विद्या और ज्ञान में इतनी उन्नति 
की, जिसमें भीष्म युधिष्टिर जैसे क्षत्री और बड़े बड़े प्रतापी राज | 
इए बह जाति और उसकी सभ्यता संसार में नष्ट न हो और| कि 
उसकी दिनों दिन उन्नति होती रहे । इन अथा में मैं यह ara] कॉ 
हूँ कि विस्तृत रूप में हिन्दू जाति के संघठन का काये स्वामी) उन 


अं 3 ४०१ AA Sw was व 4 


दयानन्द का ही काय है । उर 
आणश्री० भाई परमानन्दजी एम० ए०।| आ 

——"10!: | पड 
मप हैं, 

स्वामी सब संसार का, वह अविनाशी एक। | रे 
जिसके माया जाल में, उलझे जीव 'अनेक॥ | पेर 
नन. महाकवि शहर | T 
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स्वामी दयानन्द का व्यक्तित्व 


भारत के सामाजिक इतिहास में स्वामी दयानन्द का प्रधान 
* , स्थान E । वे ऐसे एक महापुरुष थे जो हमारी हीन दशा से हमें 
उभारने-साग बतलाने-आये थे वे हमारे लुप्त वैभव को हमें फिर 
Raami चाहते थे । भूले हुए पूवे परुषों की हमें याद दिलाने 
की उत्कट अभिलापा रखते थे । महापरुषों की जीवनी के सम्बन्ध 
में लिखते हुए उनके मतामत की चिन्ता करना व्यर्थ और 
| अनुपयोगी है । सवसे सबको मत भेद होता ही है। छोटे से 

'छोटे आदमी की राय किसी खास बात में बड़े से बड़े आदमी की 
राय से न मिले । पर इस से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता । 
, स्वामी दयानन्द के जो आदेश थे वे दूसरे के नहीं; कोई उन्हें 
'हानिकर भी सममे, स्वामी दयानन्द की शिक्षा किसी को अभीष्ट 
| नहो, (वह उसे निरर्थक समझे) पर स्वामी दयानन्द को भारत 
के सामयिक इतिहास में श्रेष्ठ स्थान सब को देना ही होगा । 


में उन के बड़प्पन की समीक्षा परीक्षा नहीं करना चाहता । 
किस विशेष कारण से कोई आदमी वड़ा होता है, यह बतलाना 
कठिन है | पर सब महापुरुषों की एक विशेषता अवश्य होती है। 
उन में ऐसी कोई आकषेण शक्ति होती है जिससे सहस्रो नर नारी 
` उनकी तरफ खिच आते हैं और उनके उपदेश के अनुसार 
आचरण करते हैं । हमें तो बड़प्पन इसी आकर्षण शक्ति में दीख 
पड़ता है । संसार के महापुरुष एक दूसरे से हर बात में प्रथक 
, पर इस बात में सब समान हैं । स्वामी दयानन्द की तरफ भी 
| इसी प्रकार लोग आकर्षित हुए और कितने ही अग्रगण्य खी 
| पुरुष उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को उत्सुकता से 
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गुजरात के रहने. वाले. स्वामीजी का प्रधान काय्य केन्द्र 
पंजाब हुआ | वहाँ जो कुछ जीवन हम देख रहे है, आपके ही 
नाम से लोगों ने फिर अपनी पुरानी सभ्यता की ध्वजा उठाई, | 
आप के ही प्रभाव का यह फल हुआ कि सेकडों वर्षा से अधोः 
गति को जाता हुआ आर्य धर्म और आर्यसमाज एक बार फिर 
अपने को सम्भालने को उद्यत हुआ, अपने में से खरावियों को | 
दूर कर साहस के साथ सुधार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ और 
सुषुसि की अवस्था में पड़ी हुई भारतीय जनता को आप के 
अनुयायियों ने एक बार जगाया, एक बार उन्हें पुनः मनुष्य 
बन कर संसार में आत्मसम्मान सहित जीवन व्यतीत करने की | 
शिक्षा प्रदान की । धार्मिक और सामाजिक चेत्र में जो कुळ आज | 
हो रहा है उसका श्रेय आपको ही है। अधिक लिखना मेरे लिए. | : 
छोटा मुँह बड़ी बात है आपका नाम उज्वल रखना हमारा परम 
=a है, और आपके कहने के अनुसार चल कर अपना चरित्र. | 
संघटित कर अपने राष्ट्रिय जीवन के हरएक अंग को स्वतन्त्र 
बनाने PAI प्रयत्न सें लगे रहना उससे भी अधिक आवश्यक | 
कत्तेव्य हमारा È | | 
श्रीप्रकाश, बार० ऐट० ला०। | 


—— 0: 

Xi 
AZ पुरुष दयानन्द 
स्वामी दयानन्द्‌ के सिद्धान्तों के बिषय में चाहे कोई मनुष्य 
कैसी ही राय कायम कर ले, परन्तु यह सब को मान लेना पड़ेगा | 
कि, वह एक विशाल और श्रेष्ठ पुरुष थे । अपने देश के लिये 


गौरव स्वरूप थे । दयानन्द को खोकर भारतवर्ष को बहुत हानि | 
उठानी पड़ी है | | 
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उदार हृदय दयानन्द 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धर्म सुधार का बड़ा कार्य 
किया, और जहाँ तक समाज सुधार का सम्बन्ध है, वह बड़े 
उदार हृदय थे। वे अपने विचारों को वेदों पर आधारित और 
उन्हें ऋषियों के ईश्वरीय ज्ञान पर अवलम्बित मानते थे । उन्होंने 
| | वेदौ पर बड़े वड़े भाष्य किए, जिससे मालूम होता है कि, वे 
| संस्कृत से पूर्ण अभिज्ञ थे। उनका स्वाध्याय बड़ा व्यापक था । 
उन्होंने विधवाविवाह की अनुमति दी, वे विवाह की योग्य 
` | आयु बढ़ाने के आन्दोलन में सहायक हुए। उन्होंने अपने को 
| छुआछूत जात-पांत तथा ऐसे ही अन्य कुसंस्कारो से प्रथक 
रक्खा। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का खण्डन 
- | किया। Hen विलवस्टकी के सम्पर्क में आने के कारण उनका 
¦ नाम यूरोप में भी विख्यात हो गया था, परन्तु ज्यों ही उन्होंने 
` | मैडम का वास्तविक उद्देश्य सममा त्यों ही सारा रहस्योदघाटन 
हों गया और उन्होंने उसकी संस्था से तुरन्त सम्बन्ध बिच्छेद 
| कर लिया । निस्सन्देह स्वामी जी एक महारथी थे और इसी- 
| लिए उनकां प्रभाव दिनों दिन बढ़ता गया । यहाँ तक कि उनके 
| प्रतिद्वन्द्वी सनातनी परिडतों ने शायद उनको विष दे दिया-- 
| उनकी मृत्यु अचानक हो गई। आयेसमाज नामक अब भ॑ 
| उनका एक महत्व पूर्ण और उन्नति शील समुदाय है, जो अपने 
को पाश्चात्य प्रभावों से सर्वथा दूर रखता है | 
३ --प्रो० एफ़० मेक्स मूलर.! 
—— 0. 
दोहा 
होते हैं जिस एक से, हम सब के जन्मादि! 

सत्ता है उस ईश की, शुद्ध अनन्त अनादि॥ 

ˆ --महाकवि शङ्कर ॥ 
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प्राचीन प्रणाली की पुनराद्वांते 


आर्यसमाज सर्वथा एक धार्मिक संस्था है। इसका निर्माण 
“स्वामी दयानन्द की शिक्षा का प्रचार करने के निमित्त हुआ था। 
:स्वासीजी उन पवित्र आस्माओं में से थे जिनका जन्म कमी 
कभी हुआ करता है, वे सन्‌ १८२४ में पैदा हुए और सन्‌ १८५३ 
: में इनका स्वर्गवास हुआ। संक्षेप में कह सकते हैं कि इनकी 
"शिक्षा हिन्दू धर्म को पुनः वेदों की पवित्रता की ओर लेजाने के 
“लिए थी । मूर्ति पूजा ने हिन्दू जाति को रसातल की ओर पहुँचा 
दिया था, और सब प्रकार की बुराइयों की ओर अग्रसर कर 
| “दिया था । इम समय जो प्राचीन प्रणाली की पुनरावृति भारत में 
हो रही है, उसका श्रेय आर्यसमाज को ही 21 आर्यसमाज 
“समस्त संसार को वेदानुयायी बनाने का स्वप्न देखता है । स्वामी 
दयानन्द ने इसे जीवन और सिद्धान्त दिया |. उनका 4 था 
कि आर्य जाति चुनी हुई जाति, भारत चुना हुआ देश और वेद 

चुनी हुइश्धामिक पुस्तक हे Sood 5) | 
++त्रिटिश साम्राज्य के प्रधान सचिव मि० रेमजे मेकडोनल्ड | 
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धार्मिक सुधारक दयानन्द 


स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त उनके सत्याथप्रकाश में 
-सन्निवष्टित हैँ । यही सिद्धान्त बेद भाष्य भूमिका में हैं । स्वामी | 
-दयानन्द एक धार्मिक सुधारक थे । उन्होंने मूर्तिपूजा से अविराम 
स्युद्ध किया | 
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सामाजिक सुधारक दयानन्द 


7 मैने स्वामी दयानन्द कभी नहीं पढ़े । परन्तु 
खामी जी को सदैव एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक माना 
है, राजनीतिज्ञ नहीं । उन्होंने जव अपने ग्रन्थ लिखे ada 
राजनैतिक प्रश्नों का आभास भी नहीं था। यह न्याय-सङ्गत 
नहीं है कि उस समय की लिखी किसी पुस्तक के सम्बन्ध में यह 
ङ्के |. पारणा करली जाय कि वह आधुनिक राजनैतिक समस्या पर 
लिखी गई gl मेरी सम्मति में तो आयसमाज का उद्देश्य 
धार्मिक और सामाजिक सुधार करना है, में भारत में १८६३ से 
हूँ परन्तु मैंने अब तक कभो आर्यसमाज को राज-विद्रोह दोष 
से दूषित नहीं सुना । उसने लड़के और लड़कियों की शिक्षा के j 
निमित्त प्रशंसनीय कार्य किए हैं । आयंसमाज की शिक्षा-संस्थाएँ 4 
<a उद्देश्य से बनाई गई हैं कि उन में से उत्तम चरित्र वाले | 


वे और भले आदमी निकले । __श्रीमती एनीबीसेन्ट । 


परमहस दयानन्द | 


स्वामी दयानन्द महान्‌ संस्कृतज्ञ और वेदज्ञाता a1 बे 

विद्वान्‌ ही नहीं किन्तु एक अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष भी थे । वे परमहस 

| के गुणों से विभूषित थे । उन्होंने केवल एक ज्योतिर्मय निराकार 

मै परमेश्वर की आराधना करने की शिक्षा दी, Set ति 
एमी | घनिष्ठ सम्बन्ध था, और हम उनका आदर करते थे । वह 

म | विद्वान्‌ और श्रेष्ठ थे कि अन्य मतावलम्बी भी उनका मान 


करते थे । वर्तमान भारत में उनके समान मनुष्य मिलना अस्वन्त 
ब! कठिन है। . <a --सर सैयद अहमद । 
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१२४ - दिव्यदयानन्द | 
“निष्कपट दयानन्द 

सुधार सम्बन्धी किसी योजना को कार्य रूप में परिणत करने 
से पूर्व स्वामीदयानन्द सरस्वती उन लोगों से मिले जिन्होंने 
सुधार सम्बन्धी किसी. भी प्रकार का काम किया था । इसी 
सिलसिले में स्वामी दयानन्द मुझ से इन्दोर में सिले । वहाँ में 
दीवान था । स्वामी दयानन्द का यह कहना कि संहिता भाग ही 
वास्तव में वेद हैं, ब्राह्मण तो केवल भाष्य हैं, मुझे ठीक जचता 
है। मैंने इनके भाष्य का अधिकांश भाग पढ़ा, और में कह 
सकता हूँ कि उनकी व्याख्या बिल्कुल शुद्ध और प्राचीन व्याख्या- 
कारों के अनुकूल होने के कारण माननीय है । दयानन्द मुझे एक 
विशेष पुरुष मालूम हुए। उनका सुगठित शरीर था। वह श्रेष्ठ 
और निष्कपट थे । उनमें वे सब गुण थे जो किसी नेता में होने 
आवश्यक È | -“दीवान बहादुर ग्रार० i रावं। 
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लहर के केन्द्र दयानन्द 
स्वामी दयानन्द भारतवर्षे के विख्यात पुरुषों की श्रेणी में | 
एक उज्ज्वल नक्षत्र थो Sa “स्वामी दयानन्द, स्वामी शङ्करा- | 
चाय के समान तत्परता पूवक आगे बढे । स्वामीजी ने हिन्दू-धर्म | 
की उत्तम बातों का दिग्दर्शन कराया, और बतलाया कि हिन्दू | 
धर्म में वह सब खूबियाँ मौजूद हैं, जिन्हें ईसाई अथवा मुसलमान 
अपने धमे की विशेषता कहने का साहस करते हैं । स्वामी दया- 
नन्द उस लहर के केन्द्र थे जो समाज को समता और पवित्रता 
की ओर ले जा रही थी, तथा जो उनके शिष्यो के gaat को | 
सेवा और आत्मत्याग के भाव से भर रही थी । 
; —the एम० रङ्गाचारियर। _ 
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आर्यसमाज का कार्य 


भारत वष की जातियों में बहुत से मिथ्या विचार फैले हुए 
श्रे. कोई कुळ मानता था, कोइ किसी की पूजा करता था, किसी 
का भी कोई निश्चित पथ नहीं था। इस मिथ्यापन ओर झूठे 
बिचारों को हटाने के लिये एक आत्मा की जरूरत थी ओर वह 
आत्मा स्वामी दयानन्द के रूप में हमारे सामने आई। उसने 
हिन्दू जाति के अन्दर वह शक्ति (spirit) फू'की जो कि उस 
समय अत्यन्त आवश्यक थी । इस मिथ्या ढकोसले को जो हिन्दू 
जाति में मौजूद था, स्वामी दयानन्द के स्थापित किए हुए आय- 
समाज ने विल्कुल हटा दिया। ऑर कोइ भी सोसायटी इस 
योग्य नहीं थी जो इस काम को करती जिसको कि आयसमाज 
ने किया | आयसमाज की सफलता का मुख्य कारण यह हे कि 
हिन्द लोग आर्या की बातों को वमिस्वत आर मजहब वालों के 
जल्दी मान लेते हैं क्योंकि आयसमाजी हिन्दुओं क ही अगभूत 
हैं और उन्हीं में रहते हैं । अन्य मत वालों का प्रभाव हिन्दु 
. पर उतना नहीं पड़ सकता | 


इस मेरी बात का प्रत्यक्ष रूप में भी सम थेन होता है। 
में देखता हूँ कि कोई भी हिन्दू जब आर्यसमाज में आता है वो 
उसमें बहुत विशेषता आ जाती है। उसके अन्दर उत्साह, देश 
भक्ति, कर्गशीलता और एक नई अजीव तरह की स्प्रिट काम 
करने लगती है। उसमें एक नवीन जीवन आजाता है | आंय 
Suis का दृढ़ संघटल जिसकी मे घार oe 
— ~ एक अच्छा सबूत है | वही हिन्दू जो हिन्दू रह, कर z 
न करते थे, आये समाज में आकर एक संघटन.में बंध जाते 


और ax तरफ जोश दिखलाते हैं eA मही 
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देश के कामों में ही लीजिये । जब तक और लोग स्वराज्य | 
का स्वप्न देख रहे थे स्वामी दयानन्द और आय समाज अपनी | 
पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार करने लगे थे। मैं खुशी के साथ | 
कहता हूँ कि असहयोग के जमाने से पहले करीब ६० फीसदी 
आर्यसमाजी स्वराज्य के कामों में हिस्सा लेने वाले ओर लीडर 3 
थे जब कि और सोसायटियों के मुश्किल से २-२ फीसदी 
आदमी ही स्वराज्य का काम करते थे । सब से पहले आयसमाज 
के मेम्बर ही स्वराज्य के मैदान में उतरे और बही शुरूआत में 
। हमारे लीडर बने । अब भी, जव कि और मतों के आदमी भी 
स्वराज्य में अधिक भाग लेने लगे हैं, आर्यसमाजी भेम्बरों की 
तादाद सब से अधिक होगी ऐसा मेरा ख्याल है | 
--श्री मौलाना हसरत सुहानी साहब । 


७०). ००, 
‘se 


(oes 


स्वामी दयानन्द ओर हि 


51 


इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वामीजी महाराज को देववाणी | 
परम प्रिय थी, वे उसके भक्त थे और हृदय से उसका प्रचार 
चाहते थे । परन्तु साथ ही वे बड़े ही दूरदर्शी थे, वे इस बात को 
भी भली भाँति जानते थे कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो बहुत 
ही सरल है, faa लोग थोड़े परिश्रम से अल्प काल ही में 
सीख सकते हैं । उनका अनुभव, जो उन्होंने भारतवर्ष के कोने 
कोने में भ्रमण करके प्राप्त किया था, यह बतलाता था कि हिन्दी 
को थोड़ा बहुत सभी प्रान्त वाले समभने में समर्थ हो जाते | 
और जो लोग इसे समझ नहीं सकते वे केवल थोड़े ही प्रयत्न से | 
इसका ज्ञान प्रास कर सकते हैं। अन्य ऐसी कोई भाषा नहीं | 
जिसके सीखने में सब को इतनी सुगमता हो और जिसके जानने | 
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बाले इतनी अधिक संख्या में हों । स्वामीजी भारत माता के सच्चे 
| सपूत थे, वे भारतवषे को स्वतन्त्र बनाना चाहते थे वे अपनी 
भूमि को उन्नति की अवस्था में देखना चाहते थे; अतः वे यहाँ 
की एक UZ भाषा बनाने के लिये भी बड़े ही लालायित थे, और 
3 उसके लिए उन्होंने प्रय्न भी किया । उनके अनुभव के अनुसार 

ae भाषा हिन्दी थी जिसे राष्ट्र भाषा वनने का सौभाग्य प्राप्त हो | 
सकता था और है । यही कारण है कि स्वामीजी ने अपनी पुस्तकों 

को हिन्दी में ही लिखा है। और वेदभाष्य तक में मंत्रों के पदार्थ 

तथा भावार्थ हिन्दी में दिये हैं, जिससे सबको उनके समझने और 

मनन करने में सुगमता हो। मनुष्य को अपनी ही उन्नति से ¦ 

सन्तुष्ट न रहना चाहिए वरन्‌ सव की उन्नति समभनी चाहिए, ' 
, | भला इस सिद्धान्त के मानने वाले ऋषि के लिए यह कैसे सम्भव 
था कि स्वार्थं वश केवल मातृभाषा के भण्डार की वृद्धि का 
ध्यान रख कर गुजराती में ही अपनी पुस्तकें लिख कर सम्पूर्ण 
भारतवर्ष की उन्नति का ध्योन भुला देता; और उस भाषा की, 
जिसको कि उसके विचार से भविष्य में राष्ट्र भाषा होने का 
सौभाग्य प्राप्त होने वाला हो, अवहेलना करता | 

साठ वर्ष पहले जिस बात को स्वामी जी महाराज ने अपने 

दिव्य चक्कुओं से देखा था, और जिस का अनुमान किया था 
वह सब अंशंतः तो सत्य दो चुकीं, पक्षपात की ऐनक आँखों पर 
लगी होने के कारण बहुत से लोग चाहे उन बातों को न सान । 
| और शीघ्र ही समय आने वाला है जब स्वामी जी की शिक्षा 
| ठीक और लाभकारी सिद्ध होगी। और प्रत्येक भारत माता के 
शुभचिन्तक को उसके .सिद्धान्तो के आगे कृतज्ञता पूर्वक देश के 
ह को उज्ज्वल! बनाने के लिए अपना मस्तक झुकाना 
| पड़ेगा तथा महर्षि के उपंकारों को मानना पड़ेगा । आज सारत. 
| वषं के राष्ट्रपति--संसार के सब से बड़े आदमी-कांग्रेस के म 
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पर चढ़े हुए अपने भाषण में कहते हैं कि सम्पूर्ण _ भारतवर की | 
राष्ट्र सम्बन्धी कार्यों के लिए-भाषा हिन्दुस्तानी होनी चाहिए। 

हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का यदि किसी को वास्तव में | 
श्रेय प्राप्त है तो उस व्यक्ति को जिसने we शताब्दी qa: ( जब्‌ 
कि हिन्दी का भविष्य अन्धकार-मय था और उसके बच्चे जिन | 
पर बह आशा करती थी उसे अपनी नादानी तथा अदूरदशिता 
के कारण ठुकराते थे ) दूसरे प्रान्त का, निवासी होते हुए तथा 
संस्कृत का अगाध विद्वान्‌ होने पर भी अपनी पुस्तकों को हिन्दी 
में लिखा हो और साथ ही अपने अनुयायियो के लिए यह नियम | 
बना दिया हो कि हिन्दी जानना सब के लिए परस आवश्यक है। 
यह महान्‌ पुरुष, हिन्दी का सच्चा सेवक, गिरे हुओं को उठाने | 
वाला और कोई नहीं वरन्‌ आर्यसमाज का प्रवत्तेक, वैदिक धमे | 
का उद्धारक ऋषि दयानन्द सरस्वती था | 

इस समय तो स्वामी जी की लिखी हुई अमूल्य 
सत्याथ प्रकाश का-जिसके सम्बन्ध में पं० गुरुदत्त विद्यार्थी जी | 
क्रा कहना है कि “मैंने सत्यार्थ प्रकाशा को कम से कम अठारह 
बार पढ़ा । जितनी बार में उसे पढ़ता हूँ, मुके मन और आत्मा 
के लिए कुछ--नवीन भोजन मिलता है । पुस्तक गूढ़ सचाइयों से | 
भरी पड़ी है,”-अनुवाद कितनी ही भाषाओं में हो गया है और 
प्रचार की दृष्टि से यह परम सन्तोष की बांत है । परन्तु कुछ 
T किसी व्यक्ति ने मुझे बतलाया था, और आज भी वे 
शब्द vi में उसी प्रकार गूज रहे हें । जैसे कि समाज के 
किसी हितेषी ने श्री महाराज से सत्याथप्रकाश का किसी दूसरी | 
भाषा मे अनुवाद करने की आज्ञा चाही, और कहा कि इससे ' 
आपके सिद्धान्तों का.अधिक प्रचार होगा । स्वामी जी ने.उत्तर | 
दिया कि यदि कोई व्यक्ति सत्यर्थप्रकाश : को पढ़ना चाहता है. 
झर वास्तव में उसके पढ़ने केलिए. उत्सुक हे. तो-उसे हिली 
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की | वढूना चाहिए और यदि हिन्दी नहीं जानता तो उसे सीख ले । इस 
ए। | उत्तर को जितनी बार ढुहराया जावे और इसका जितना आदर 
में | क्रिया जावे उतना ही थोड़ा है। 


जब ast ब्र ९ ९ AOR x 
a स्वामीजी ने सम्पूण आयसमाजियों के लिए हिन्दी पढ़ना 
` / रौर लिखना अनिवार्य कर दिया । जहाँ उन्होंने आर्यसमाज के 


दस नियमों में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब 

आर्या का परम धर्म बतलाया है, वहाँ ही उपनियमो में हिन्दी 
का पढ़ना और उसका जानना आवश्यक ठहराया है। इस 
सम्बन्ध में मिश्र बन्धु हिन्दी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में 
दयानन्द काल के अन्तर्गत कहते हैं कि--इन्होंने अर्थात्‌ स्वामी 
५, | दयानन्द ने गम्भीर गवेषणा पूर्ण कई उत्तम ग्रन्थ ( धार्मिक) 
| खड़ी बोली गद्य में लिखे और अपने समाज का यह एक मुख्य 
$ नियम कर दिया कि प्रत्येक सदस्य हिन्दी की सहायता करे । स्वामी 
| जी द्वारा हिन्दी का भारी उपकार हुआ है । 


| शुरुकुलो में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । पंजाब जैसे प्रदेश 

| में जहाँ मुसलमानों का शासन सव से अधिक समय तक रहा, 

| जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनके साथ हिन्दुओं 

| का चौबीस घंटे का साथ है और जो उदू के अनन्य भक्त हैं, 

| जहाँ कुछ वर्षों पहले हिन्दी की चिट्ठी पढ़ने वाले भी कठिनता 

मिलते थे, act आज हिन्दी का ,ख़ूब प्रचार हो रहा दै। 

| चालकों की शिक्षा का प्रारम्भ अलिफ़ बे' से न होकर प्रायः 

'अ, आ, इ, 2 से होता है। विश्वविद्यालय की थोर से हिन्दी 

की विशेष परीक्षाएं होती हैं। समाचार पत्र हिन्दी में निकलने 

आरम्भ हो गए हैं। उर्दू की भाषा में भी हिन्दी के झल्दों की 
| खिचड़ी रहती है। sete बड़े बड़े नगर में प्रतिनिधि संमा की 
| संरक्षकता में डी० go बी० अथवा अन्य आयंसमाजी संखाएँ 
& 
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स्थापित हें जिनमें हिन्दी की पढ़ाई होती है, और जिनके द्वारा | , 
हिन्दी का सन्देश स्थान स्थान पर पहुंचाया जाता जै । केवल. - 
पचास वर्षे के ही काल में आर्यसमाज ने लाखों की संख्या में | 5 
हिन्दी के ट्रैक छपवा कर बॅटवा दिए, ओर धम्‌ प्रचार के साथ | ६ 
ही साथ हिन्दी भाषा का प्रचार किया । इसका श्रेय किसी और 
को नहीं वरन्‌ दयानन्द और उनके अनुयायियों को ही है । 


--श्री प्रो० अयोध्यानाथ शर्मा |. 


0 
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प्रत्येक उपनिवेश में इस समय ऐसे मनुष्य विद्यमान हैं. 
जिन्होंने श्रद्धापूवेक वैदिक धमे की शिक्षा ग्रहण की है । मेरे पूज्य 
ca मि० एएडूघूज साहब के शब्दों में “qual के हर भाग में . 
सुमे ऐसे नवयुवक मिले जिन्होंने ऋषि दयानन्द के जीवन'से | 
ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त की। में उनसे स्वयं मिला हूँ और अपने | 
ज्ञान से लिखता हूँ । में साक्षी देना चाहता हूँ कि उनका धम | 
उनके लिये एक जीता-जागता ईश्वरीय ज्ञान रहा है । स्वदेश से 
TER कोस दूर रह कर इन नवयुवकों ने मनुष्य समाज के प्रति | 
अपने कत्तेव्यों को नहीं भुलाया किन्तु बारम्बार अगणित प्रलो- | 
भनों में रह कर अपने आयधम पर दृढ़ रहे |” 


श्रद्धेय एएडूय,ज साहब ने उपयुक्त पंक्तियों में प्रवासी आया 
का ऐसा सुन्दर चित्र चित्रित किया है जिस पर समस्त आय | 
संसार. अभिमान से मस्तक ऊँचा कर सकता है । यदि श्र 
उपनिब्रेशों में जाकर आर्यसमाज की शक्ति की जाँच करेती | या 
उसके आश्चयं की सीमा नहीं रहेगी । जहाँ आये उपदेशक आज | डाः 
तक नही पहुँच पाये है वहाँ भी ऋषि दयानन्द की शिक्षा पह | सेर 


| ऋषि दयानन्द ओर प्रवासी भारतीय 
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गयी है । प्रवासी भाइयों के उद्धार में आर्यसमाज का जा स्थान 
है उसका संक्षेप में वणन करने पर भी एक छोटी सी पोथी बन 
जायगी । इसलिए हम आर्यसमाज के कार्य का दिग्दर्शन मात्र 


करा देना पर्याप्त समभते È | 


सब से पहले सन्‌ १८३४ में मोरिशस द्वीप में प्रवासी 
भारतीय मजदूरी करने के लिए गए। वहाँ लगभग अढाई लाख 
भारतीय पहुँच गए, किन्तु सन्‌ १६१० से पहले उनकी धार्मिक 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी । अनेक नवयुवक हिन्दू घर्म को 
तिलाञ्जलि देकर इसाई हो रहे थे और जो हिन्दू कहलाते भी थे 
उनका कोई खास धर्म था ही नहीं । चमार के घर में भोजन नहीं 
करना, ठुसांथ को छूना नहीं, विधवा का विवाह नहीं करना, 
मंडा उड़ाना और बाबा जी को पावलगी करना यहीं उनका मुख्य 
| धम हो रहा था । मोरिशस प्रवासी हिन्दुओं की इस संकटपूर्ण 
स्थिति a जिसने वहाँ पहले पहल आयंसमाज की स्थापना की 
और वैदिक धर्म का प्रचार, आये संसार को यह जान कर 
| आश्वय होगा कि वह स्वयं आयेसमाजी न था किन्तु उसने देखा 
कि आयंसमाज का सहारा लिए बिना प्रवासी भारतियों का 
उद्धार करना कठिन नहीं वरन्‌ असम्भव है । इसलिए उसने सन्‌ 
१६१० में कुछ पंजाबी सिपाहियों की सहायता से पोटलुईस में 
| आर्यसमाज की स्थापना की। उस समय समाज में १०-१२ से 
अधिक मनुष्य न थे, किन्तु आज मोरिशस में हज़ारों मनुष्य 
| आर्यसमाज की छत्र छाया में विश्राम पा रहे हैं। पाठक यह 
| जानने के लिए उत्कंठित होंगे कि वह कौन व्यक्ति हैं जिसने 
| आरयसमाजी न होते हुए भी मोरिशस में आयसमाज की बुनि- 
| षाद डाली ! अच्छा तो हम बतलाये देते हैं कि उनका नाम 
| बकर मणिलाल है। यदि कोई आयंसमाजी यह कहे कि सारे 
| संसार का कल्याण वैदिक धर्म पर निर्भर है तो इसमें कोई 
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आश्चयं की बात नहीं है, किन्तु जब एक ग़ैर--आयेससाजी अपने | 
अनुभवों से जान लेता है कि आयंसमाज के विस्तार और बैदिक- | 
धर्म के प्रचार के सिवाय प्रवासी भारतियों फे उद्धार के लिए 
दूसरा कोई उपाय नहीं है तब जहाँ एक ओर आर्यसमाज का 
गौरव बढ़ता है वहाँ दूसरी ओर उसका उत्तरदायित्व भी | सन्‌ 
१६१० से आज तक मोरिशस द्वीप में आर्यसमाज. की जो उन्नति 
हुई है वह कल्पनातीत है, और इसका अधिकांश श्रेय डाक्टर 
भारद्वाज और स्वामी स्वतंत्रतानन्द को है। इस समय मोरिशस 
टापू में लगभग ४० समाजे हैं, प्रतिनिधि सभा और परोपकारिणी | 
सभा भी है। काकुआ के आर्य-विद्यालय में अनेक बालक और | 
बालिकाएं माठ-माषा की शिक्षा पाते हैं। “मोरिशस का इतिहास” 
| लिखने वाले ने लिखा हे--“मोरिशस में जागृति के जो ag | 
fag दृष्टिगोचर होते हैं उनके मुख्यतः कारणभूत आयसमाज के | 
[ ही हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय हिन्दुओं | 
में विद्या का प्रचार बढ़ रहा है और उन्नति की ओर यथेष्ट ध्यान | 
दिया जा रहा है, यह सत्य है किन्तु मार्गप्रदशीक का स्थान आय: | 
समाज को ही देना पड़ेगा” | । 
फ़िजी के आपदःमस्त प्रवासी हिन्दुओं को आर्यसमाज से 
बड़ा सहारा मिला है। जिस समय गुरूदीन पाठक गिरजाघर में | 
पहुँच कर पीटर ग्राएट बन रहे थे और अनेक भोली-भाली किन्तु | 
घमे की प्यासी आत्माएँ इसी मार्ग का अनुसरण कर रही थीं | 
उस समय यदि वैदिकधर्मे का संदेशा वहाँ न पहुँचता तो आज | 
फ़िजी के अनेक हिन्दू इसाइयत की खाल ओढ़े हुए दिखाई देते। 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में स्वामी राममनोहरानन्द सरस्वती | 
ने वहाँ जाकर आर्यसमाज का अच्छा प्रचार किया । इनके उद्योग | 
से आयेप्रतिनिधिसभा और प्रवासी गुरुकुल की स्थापना हुई 
किन्तु अन्त में आप ऐसे फिसले कि अपने साथ ही आर्यसमाज | 
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की कीर्ति-पताका भी ले डूबे। जो लोग प्रवासी भारतियों में 
बैदिकधम का प्रचार करना चाहें उनको अपने शुद्धाचरण पर 
पक्का विश्वास रखना चाहिए | 


पूर्वे अफ्रीका में आयेसमाज खूब फूल-फल रहा है। 
मोम्बासा में आयंसमाज है और आर्य कन्या पाठशाला भी। 
नैरोबीका आयेमन्दिर तो इतना विशाल, सुन्दर और दर्शनीय है 
कि उसके जोडे का ईस्ट अफ्रीका में न हिन्दुओं का कोई मंदिर 
है, न मुसलमानों की कोई मसजिद और न इंसाईयों का कोई 
गिरजा ही ! यहाँ तक कहा जाता है कि भास्त में भी ऐसे मंदिर 
इने गिने मिलेंगे। किसमू और कम्पाला में भी आयसमाज है 
जंजिवार के समाज-मंदिर में कन्या पाठशाला भी है । दारस्सलाम 
में भी आर्यसमाज स्थापित है । इस प्रकार पूर्व अफ्रीका के प्राय: 
सभी मुख्य मुख्य स्थानों पर वैदिक धर्म की गौरव-पताका बड़ी 
शान से फहरा रही है | ईस्ट अफ्रीका में आर्यप्रतिनिधि सभा भी 
स्थापित हो चुकी है । और यह कहना सत्य ही की पुनरावृत्ति 
करना है कि अन्य सभी उपनिवेशों की अपेक्षा ईस्ट अफ्रीका में 
आर्यसमाज की सन्तोषजनक उन्नति हुई है | 


केनिया, यूगाणडा और टंगेनिका से दक्षिण अफ्रीका की 
स्थिति बिलकुल भिन्न रही है । नेटाल में पहिले पहिल शतबन्धे 
भारतीय मजदूर ही आये और उनके पीछे गुजरात प्रान्त क कुछ 
व्यापारी और मुसद्दी भी पधारे | ट्रांसवाल में इस समय गुजरा- 
तियों की ही अधिक संख्या है । कुछ मद्रासी और हिन्दी भाषी 
k हे । केप प्रान्त में भी मद्रासी और हिन्दी भाषियों की संख्या 
कुछ नहीं के बराबर है, अथवा यों कहना चाहिये कि उस प्रान्त में 
बहुत कम हिन्दू है । हाँ, नेटाल प्रान्त में ही हिन्दुओं की संख्या 
सबसे अधिक है । यहाँ यह कह देना Hi कि गुजरात 
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(आन्त के हिन्दुओं का सम्बन्ध माठ्भूमि से बना हुआ है, केबल | 
यही नहीं प्रत्युत उन का असली घर भारत में ही है और यहां 
केवल द्रव्योपाजेन के अभिप्राय से रहते हैं, अतएव उनमें न | 
भारत की संस्कृति नष्ट हुई और न नष्ट होने की कोई (अशङ्का है, | 


किन्तु मद्रासियों और हिन्दी भाषियों के सम्बन्ध में यही बात : 
, नहीं कही जा सकती । इन लोगों पर पश्चिमीय सभ्यता का g 
खासा प्रभाव पड़ा है | यदि भाई परमानन्दजी, स्वामी शंकरा- = 
west, do इशवरदत्त विद्यालंकार इत्यादि महानुभावों के | g 
परिश्रम और उद्योग से यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ व 
होता तो आज यहाँ भी हमें ट्रिनीडाड, जमैका, सुरीनाम और ल 
डमरेरा का दृश्य दिखाई देता | १ 
यद्यपि नेटाल में आर्यसमाज के नाम की इनी गिनी र्क 
सभायें हैं किन्तु प्रत्येक हिन्दूसभा में आर्यससाज का उद्देश्य | 4 
काम कर रहा है । आर्यसमाज के प्रचार का फल यह हुआ कि | री 
' दो चार हिन्दी भाषियो को छोड़ कर और कोई ईसाई नहीं हुआ। | स 
हाँ कुछ नेपाली और मद्रासी अवश्य ईसाई होगए Bi इसका | T 
कारण यह है कि मद्रासियों में जात-पाँत का बड़ा प्रपंच है। रि 
चै हृवशी का छुआ खालेंगे किन्तु हिन्दू परिया को अपने ada | रु 
a भोजन नहीं देंगे । अतएव आत्मज्ञान के उदय होते ही नीच | से 
जात के मद्रासी ईसाई होगए और तामिल भांषा में आर्यसाहित्य | व 
न होने के कारण उनपर आर्यसमाज का प्रभाव डालना बड़ा | अ 
कठिन है । खैर, यह तो निर्विवाद है कि दक्षिण अफ्रीका के | सं 
.अवासी हिन्दुओं का आर्यसमाज ने जो उपकार किया है उससे | शा 
हिन्दूजाति कभी उऋण नहीं होसकती | | सं 
“: श्री पं० भवानी दयाल, संन्यासी | | : 
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संवत्‌ १८८१ में महपिं स्वामी दयानन्द जी ने जन्म लेकर 
शदीच्य ब्राह्मण He अम्बाशंकरजी के गृह को अपने प्रकाश से 
1 । प्रकाशित किया । “अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयीत” के अनुसार 
il 'खामीजी का यज्ञोपवीत हुआ। संवत्‌ १८६४ में यजुर्वेद कण्ठ 
` | कर लिया और अन्य वेदों का पाठ भी सीख लिया । व्याकरण 
हे | की छोटी-छोटी पुस्तक भी पढ़ ली थीं । इसी साल शिवरात्रि के 
| | 'बृतानुष्ठान में शिवजी की मूर्ति पर चढी हुई मिठाई को चूहे से 
र | खाती देख निश्चय कर लिया कि यह शंकर नहीं 2) संवत्‌ 
१८६६ में छोटी भगिनी की मृत्यु ने और संवत्‌ १८६६ में चचा 
। | की सत्यु ने स्वामीजी के भावों में विचित्र भावना भर दी । २१ वर्ष 
} की आयु में सम्बन्धियों की विवाह की प्रसन्नता की लालिमा को 
“शोक काल की काली घटाओं में छुपाकर गृह से निकल पड़े और 
| aad ग्राम में एक ब्रह्मचारी से संस्कार करा शुद्धचेतन्य ब्रह्मचारी 
| बन गये । वैरागी द्वारा सूचना पाने पर स्वामीजी के पिता चार 
“सिपाही साथ लेकर सिद्धपुर आगये और काषाय वस्र उतार कर 
'स्वामीजी को अपने साथ ले लिया किन्तु पुनरपि पिताजी के साथ 
से आ होकर बड़ौदा होते हुए चैतन्य मठ में नवीन वेदान्ती “ 
, बन गये । चाणोदकल्याणी ग्राम में वेदान्तसार वेदान्त परिभाषा 
आदि ग्रन्थ पढ्‌ लिये । पूर्णानन्द संन्यासी से संन्यास ले दयानन्द 
'संन्यासी बन गये | योगी योगानन्द से योग सीख और कृष्ण 
. | शास्त्री से व्याकरण पढ़ आवू पहाड़ पर योगाभ्यास करते RI 
| संवत्‌ १६११ तक इधर उधर घूम कर संवत्‌ १६१२ A ३० वर्ष 
| की आयु में प्रथम हरिद्वार कुम्भ पर गये | वहाँ से टिहरी केदार- 
| घाट, रुद्रप्रयाग और सिद्धाश्रम होते हुए हिमालय पवत पर चढू । 
| वुक्गनाथ से उतर कर बद्रीनारायण गये,बहाँ से रामपुर, काशीपुर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-g by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ दिव्यद्यानन्द | द 


siz द्रोणसागर में साखे शरद ऋतु व्यतीत कर मुरादाबाद, | ए 
सम्भल, गढ्मुक्तेश्वर गंगा के किनारे भ्रमण करते RI a | ४० 
प्रदीपिका आदि ग्रन्थों के अतिरिक्त स्वामीजी के पास शरीर को | पर 
चीड़ फाड्ने की पुस्तकें भी थीं इनकी सत्यता को जानने के लिए | १5 


गंगा में बहते हुए शव शरीर को पकड़ चीड-फाड़ कर निश्चय |. a 
किया कि यह पुस्तकें मिथ्या हैं । संवत्‌ १६१३ तक 2 fer 
आदि स्थानों में घूम कर चाण्डालगढ़ में केवल दुग्धाहार कर | दुर 
योगाभ्यास करते Tl संवत १६१७ एवं १४ नवम्बर सन्‌ | केन 
१८६० इ में अनाषं ग्रन्थों को छोड़ गुरु विरजानन्द जी दरडी | क 
से आपेग्रन्थ पढ़ना आरम्भ किया और २॥ वर्षे में विद्या समाप्त | ला 
| कर लोंग भेट में अर्पण कर गुरु दीक्षा की योजना करने लगे। | लि 
किन्तु गुरुदण्डी जी ने गुरुदक्षिणा में यह प्रतिज्ञा कराई कि वत्स! | की 


भारत में दीन हीन जन अनेक विधि दुःख पा रहे हैं, जाओ * . 
उनका उद्धार करो, कुरीतियो को दूर करो, आयंजाति की बिगड़ी कि 


हुई दशा को सुधारो, ऋषिशैली को प्रचलित कर आय-प्रन्थो के | हु 
` पठन-पाठन में लोगों की चित्तवृत्ति को लगाओ और | यह 
लोगों को सच्चे इश्वर का भक्त बनाओ। स्वामीजी ने गद्गद्‌ रा 
कण्ठ से कहा कि गुरुदेव ! मन सहित अपने तन को | अ 
आपके चरणों में अर्पण कर चुका हूँ, अतः जो आदेश हुआ दै | क 
इसको प्राणपण से आजन्म पालन करूंगा । विद्या समाप्त कर | पुः 
वैसाख संवत्‌ १६२० के अन्त में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये | ना 


स्वामीजी ने आगरा की ओर प्रस्थान किया । दो वर्ष आगरा में | ठ। 
रह सन्ध्या लिखी | यहाँ से धौलपुर जाकर भागवत्‌ का खण्डन | सं 
>> और शास्राथे का विज्ञापन ७ मई सन्‌ १८६५ ३० में | स 
` छपवाया | करौली होते हुये जयपुर में व्यास वक्षीरामजी क | घ 
प्रबन्ध में परिडतों से शास्राथे किया । साढ़े चार मासं के क़रीब | ज 
जयपुर रह कर HUTS होते हुए अजमेर पहुंचे । संवत्‌ १४९९१ क 
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| एवं १२ माचे सन्‌ १८६६ ई० को पुष्कर पहुंचे और ३०० या 
| ४०० ब्राह्मणों की उपस्थिति में बंकट शास्री और उसके गुरु को 


परास्त किया । द्वितीय ज्येष्ठ संवत्‌ १६६६ एवं ३० मई सन्‌. 
१८६६ ३० में पुष्कर से अजमेर लौट आए | यहाँ पर राविन्सन 


/ से और शूलत्रेड साहब से तीन दिन तक इश्वर, जीव और सृष्टि: 
` ¢ ` ` 
विषय पर शास्त्रांथ हुआ । मेजर ए. जौ. डेविड्सन साहब बहा- 


दुर कमिशनर अजमेर से उचित प्रबन्ध पर विचार हुआ और 
कर्नलबुक एजेण्ट गवर्नर जनरल से गो रक्ता पर बात चीत हुई ।' 
कर्नेल सांहूब ने एक पत्र दिया और कहा कि इस पत्र को लेकर 
लाटसाहब से मिलें। एक पत्र राजा छंमसिंह जी जयपुर को 
लिख कर कहा कि ऐसे बेद्वक्तों सच्चे संन्यासी से वात चीत न 
की इसका मुझे शोक है । इस पत्र को पढ़ कर रामसिंह जी को' 


बड़ा पश्चात्ताप हुआ । रामसनेहियों ने यह कह कर पीछा छुड़ाया 


कि हम mad नहीं जानते । कृष्णगढू, जयपुर, आगरा होते 
हुए मथुरा में आकर गुरुदेवदण्डीजी से अन्तिम मिलाप किया ।' 


यहाँ से मेरठ होते हुए हरिद्वार पहुँचे । अब तक स्वामीजी महा“ 
| राज ने मूर्तियों का खण्डन, शैव, शाक्त और वैष्णव मतों को 
| अप्रामाणिक सिद्ध किया। वाम आदि कुपंथों की पोल खोल, 
| कण्ठी, तिलक, माल और छाप के दिद्रों को तोड़ अवतारबाद, 
gaa और उपपुराणों को वेद विरुद्ध सिद्ध कर, गङ्गा आदि 


नदियों के स्नान और एकादशी आदि वृत के माहात्म्य को मिथ्या 
ठहराया, वेद और आफैग्न्थो के प्रचार में, रत RI कुम्भ की 
संक्रांति से एक मास पूर्व अर्थात्‌. १२ मार्च सन्‌ १८३७ म॑ सप्त 
स्रोत के समीप भीमगोडे पर पाखण्ड खण्डनी झण्डी गाढ दी। 


- धर्म पिपासुओं को वैदिक रूपी विवेक विमल बारिःधारा का 


जल-पान कराते रहे और विशुद्धानन्द के असत्यार्थं का खण्डन 
करते रहे । देश की अधोगति को देख अर वैरागियों की दुदेशा 
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"पर स्वामी जी महाराज को पश्चोत्ताप भी हुआ। कुम्भ की समाप्ति | 7 / 
पर सवैस्व त्याग लंगोट लगा, भस्म रमा, डेरा उखाड़, गङ्गा तर | शार 
का मागे लिया। कानपुर से लौट कर कणवास में पं० अम्बा. | खंगी 
दत्त जी से शाख्रार्थकर चले गए। संवत्‌ १६२४ को पुनः कर्ण: | मिस्ट 
वास लौट आए। ज्येष्ठ सुदी १० कोःगङ्गा सान के लिए आए | ९” | 
हुए राव कर्णेसिंह बड़गूजर वरौली तलवार लेकर स्वामी जी को | wT 
मारने के लिए आया, किन्तु शृगाल इव सिंह से भयभीत हो | २१ 
'लञ्जित हुआ। अनूपशहर में to हीरावल्लभ जी से प्रातः से | बना 
'दोपहर तक Ma हुआ। हार होने पर पं० वल्लभजी और | उपा! 
| 'पं० टीकाराम जी ने अपनी मूतियाँ फेंक दीं। मूर्ति खण्डन से | में श 


रुष्ट हो एक ब्राह्मण ने पान में विष दे दिया किन्तु स्वामी जी ने 
'न्योली क्रिया द्वारा उसे बाहर निकाल दिया । सय्यद मोहम्मद्‌ | 
तहसीलदार ने उस नर पिशाच को यह समझ कर क्लेद किया, ; 
कि स्वामी जी इस काय से प्रसन्न होंगे किन्तु स्वामी जी ने यह j 
कह्‌ कर उस मनुष्य को छुड़ा दिया कि मैं संसार को az कराने | 
नहीं अपितु क़ैद से छुड़ाने आया हूँ । संवत्‌ £६२४ में वगड्या | 
सं प° गयानारायण आदि कई पणिडितों से mad eal d 
बदरिया आम में पं अंगदराम शास्त्री ने शाज्चार्थ में हार कर 
शालग्राम की बटिया फेंक दी। स्वामी जी ने सब पुराणों को 
“आधुनिक इस प्रकार बताया कि कालिदास जी ने अपनी संजी: | 
वनी नाम की ब लिखा है कि इस समय १० पुराण हैं | 
'किन्तु इस समय १५ हैं । व्यासकृत महाभारत ४००० :छोकात्मक 
| महाराजा भोज के समय में १०००० हो गया और इस 
> एक लाख से भी अधिक हैं अतः भारत में भी मिलावट है। | 
सोरों में पं अंगदराम ( पीलीभीत ) से शास्त्रार्थ कर शहबाजपुर | 
में जाकर सुना कि मथुरा में दरडी स्वामी विरजानन्द जी का 
स्वगोरोहण हो गया। लाला पीतम्बरदास जी के सभापतित्व में | फेर 
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do श्रीगोपालजी से फरुखाबाद्‌ में पहिला rata हुआ । दूसरा 
Tat कानपुर से आए हुए पं० हलधर ओमा से हुआ। 
ख़ंगीरामपुर होते हुए ३१ जुलाई सन्‌ १८६६ दो बजे दिन के 
fret डबल्यू यैन ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट कानपुर के सभापतित्व में 
, | ६० सिपाहियों के साथ साहब इन्सपेक्टर पुलिस और ५० हज़ार 
। | मनुष्यो की भीड़ में do हलधर ओभा से शाख्चार्थ हुआ । 
। | २१ सितम्बर को रामनगर और २२ अक्टूबर सन्‌ १८६६ में 
| | बनारस पहुँच गए । १६ नवम्बर सन्‌ १८६६ ३० को बड़ी बड़ी 
| 

t 


उपाधि प्राप्त २६ परिडतों और स्वामी विशुद्धानंदजी की उपस्थिति 
मॅ शास््राथे हुआ | तीसरी बार १६ मई सन्‌ १८७० ई में पुनः 
'काशी गये । चौथी बार १ माच सन १८७२ ३०, पाँचवीं वार 
जून मास सन्‌ १८७४ So, छुटी वार २७ नवम्वर सन्‌ १८७६ Fo 
| सातवीं वार २७ नवम्बर सन्‌ १८७६ So को काशी आये। इस 
“बार स्वामीजी ने काशीजी में २२ व्याख्यान दिये और sa 
समाज की नीम रक्खी । जनवरी सन १८७० ३० में प्रयाग में 
कुम्भ पर प्रचार कर मार्च सन्‌ १८७१ से एक वर्षे तक गंगा तट 
पर प्रचार कर अप्रैल सन्‌ १८७२ ई० डुसरॉव और अक्टूबर 
` | में मुंगेर २० अक्टूबर को भागलपुर, दिसम्बर सन्‌ १८७२ ३० में 
| कलकत्ता पहुँचे । १ अप्रैल सन्‌ १८७३ में हुगली पहुँच कर ८ 
अप्रैल को पं० ताराचरण जी से शाखार्थं किया। २५ मई सन्‌ 
१८७३ ई० को छपरा आकर पं० जगन्नाथ से शाखार्थ किया । 
११ जून से २२ जुलाई तक आरा रह कर २६ को डुमराँच पहुँचे । 
'मिज्ञांपुर, फरुखाबाद, अलीगढ़, मथुरा होते हुए २० दिसम्बर 
को छलेसर पहुंचे । २६ अक्टूबर सन्‌ १८७४ ई० में बम्बई 
` | पहुँच प॒स्तकालय में पं० जयकृष्णजी व्यास से शा्राथं हुआ । 
| काठियाबाड्‌, रायकोट और अहमदाबाद आदि स्थानों में प्रचार 


| कर २६ जनवरी सन्‌ १५७४ ई० को पुनः बम्बई लौट आए। 


& 
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चैत्र शुक्ला ५ संवत्‌ १६३२ fro एवं १० अप्रैल सन्‌ १८७४ ह | कहाँ ' 
को बम्बई गिरगाँव में सायंकाल डाक्टर मानिकचन्द्‌ की वारिक्ष | शकर 
में नियमपूर्वक “आर्यसमाज” स्थापित हुःआ । उस समय आग | दूर दू 
समाज के नियम २८ बनाए थे किन्छु कुछ समय के बाद १० है| समय 
रक्खे गए | फ्रामजी काउसजी इंस्टीटध,ट में १९ जून को - संस्क 
तीन बजे to कमलनयन जी आचार्य से MNA, २७ माई | करन 
सन्‌ १८७६ ई० को होकाभाईजी जीवनजी के मकान पर नदिय | भावः 
शान्तिपुर के पं० रामजीलालजी से पं० भौजञाऊनी के सभापति | आत्त 
में शाद्ार्थ कर सन्‌ १८७७ ई में कैसरी दरबार दिल्ली में वैदिक | अमा 
| धर्म का प्रचार किया। १६ अप्रैल को लाहौर पहुँचे और आय॑ | बजे 


समाज की स्थापना कर १२ अगस्त को अस्रतसर पहुँच क| पू र 
आर्यसमाज की स्थापना कर शुरुदासपुर, जलंधर, फीरोजपु, | दयान 
रावलपिंडी, मेलम, गुजरात, नजीबाबाद, गुजराँवाले, मुलतान | भक्त 
आदि स्थानों में प्रचार कर २८ जुलाई सन्‌ १८७८ ई० को रुड़की | रहे « 
लौट आए | अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, - 
जयपुर, रैवाडी, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बदायूँ, 
बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ और उद्यपर आदि स्थानों मे 
प्रचार किया | क | पहुँच 


परोपकारिणी सभा को स्थापित कर मन्त्री पं० श्यामत | सहि. 
दास नियत किए । वसीअतनामा लिखा कर रजिष्ट्री करा दी | कर 
शाहपुरा आदि स्थानों में प्रचार कर जोधपुर पहुँचे । यहाँ पर | अधि 
कपटी के कुटिल प्रयोग से उद्र में शूल होना आरम्भ हुआ | (पप 
व्याधिवृद्धि से स्वामीजी ने aaa | जाने का विचार किया संव 
१६ अक्टूबर सन्‌ १८८३ को महाराजा यशवन्तसिंह न| 


जोधपुराधीश तथा महाराजा अतापसिंह जी ने २॥ हजार aa] 
सक़द और दो दुशाले स्वामीजी की भेट कर बिदा किये! 
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(हाँ से भी २६ अक्टूबर सन्‌ १८८३ ३० को आवू से प्रस्थानित 
7 | होकर शाम को अजमेर आगए । स्वामीजी महाराज ने जहाँ 
प. दूर दूर अमण कर प्रचार, तथा शाखार्थं किए थे वहाँ अल्प 
है| समय में वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका 
के संस्कार विधि आदि ग्रन्थ की रचना भी की | आगे बहुत कुछ 
र | करना चाहते थे किन्तु व्याधि बढ़ती ही गई। “तञ्जपस्तद्‌र्थ 
| mad” करते हुए “भगवन तेरी इच्छा पूणे हो” यह कहते हुए 
न आर्त भारत के भाग्य का भानु भगवान्‌ दयाचन्द्‌ कार्तिक 
$ अमावस्या संवत्‌ १६४० विक्रम मंगलवार को शाम के छः 
॥ | बजे एकाएक काल-कराल रूपी अस्ताचल की ओट में होगया । 
र| पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर्यन्त भारत में भगवान्‌ 
| दयानन्द के असामयिक देहान्त का शोक छागया। भगवान्‌ के 
न भक्तजन अनाथ बालकों की भाँति रो-रो कर भूमि को भिगो 
[रहे थे । शिविका पुष्पों, कदलीस्तम्भो और कोमल पत्तों से 
सुसज्जित की गई । दिन के दस बजे अर्थी उठाकर आगे-आगे 
गोपालगिरि और रामानन्दजी वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
रहे थे, बाजारो में घूमते हुए नगर के दक्षिण भाग में शिविका 
पहुँचाई गई । दो मन चन्दन, दश मन TANS काष्ठ, ४ मन घी, 
१ सेर कपूर, २॥ सेर बालछड़ आधसेर केसर, २ तोला कस्तूरी 
e सहित चिता चयन हुआ और ठुकडे“डुकडे होते हृदयों को थाम 
दी | कर शिष्यों ने गुरुदेव का शव अन्तिम शय्या पर शायी किया | 
र | अप्नि स्पशे होते ही चिता ज्वालामाला से आवृत होगई । संवत्‌ 
१८८१ में भगवान्‌ दयानन्दजी का जन्म हुआ था और १६४० 
, संवतू में स्वगोरोहण हुआ। 


A _-श्री fo ga शास्त्री, न्‍्यायभूषण | 
à | i 

|||. i — ली 

j 

| 
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सचमुच श्रीस्वामीजी इस नवीन युग के पथ-प्रदशकों में àl at 
एक हैं और गणना में यदि उन्हें सर्वोच्च स्थान दें तो लेश मा ही. 
भी अतिशयोक्ति न होगी । ' 


स्वामी जी से पूर्व भारतवर्ष की क्या अवस्था थी ? आलल 
की गाढ़ी निद्रा में अकर्मण्यता की चादर ताने हम उस समय 
किस प्रकार सुख से सो रहे थे ? कत्तव्य पथ पर चलना तो दूर | 
रहा हमने तो अपने काये-अकाय के ज्ञान को विस्मृत कर लै 
को भारी भूल की थी । भगवान्‌ की अशेष कृपा हुई जो इस 
महान्‌ पुरुष ने इस भारत भूमि पर पदापेण किया । इस ऋषि | 
ने बड़े उच्च और गगन भेदी शब्दों से हमें हमारे कर्त्तव्य का बो | 
कराया, और पिशाचिनी और सर्वनाशिनी अज्ञता से qa) सम 
कराया। बाद को बहुतों ने बहुत कुछ किया किन्तु मुख्य काये 
श्री स्वामी दयानन्दूजी महाराज ने ही किया । इस कार्या 
नितान्त श्रेय उन्हीं को पराप्त है। और वे भारतवर्ष के नवीन युग | 


के के अधिष्ठाता और वत्तेमान विचार आन्दोलन के प्रमुख | 
I | 


Salt आविष्कारक की भाँति शत्र gai रे 
दि स्थान और क्षेत्र gal 
Ee ही समय में अपने ही मनुष्यों द्वारा उन्होंने उसकी am | 
८४५ अब समुचित रूप से उसका प्रयोग करने, पूर्ण रूपसे | 
उससे लाभ उठाने और फल प्राप्त करने का काये हमारा | 


उन्होंने अपना शुद्ध संदेश | 
i | = खुना कर अपना काये समाप्त किया! 
अब हूमं उनके उद्दश्यो की पूर्ति करनी हे यह हमारा कर्त्तव्य है 
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| ग्रायेसमाज कीं नौका का पतवार है, ईमानदारी, सच्चाई और 
ही ` NA US ~ ७ A ~ 
| परिश्रम से काय HUT तो इसमें संदेह नहीं कि बेड़ा पार हो जायगा 


| ही कल्याण होगा । 
-ण्लेफ्टीनेंट राजा श्री दुर्गानारायणसिंह बहादुर । 


बालकों के लिये बालक मूलशङ्कर की कथा 


भारतवर्ष के पश्चिम में एक देश है जिसे गुजरात कहते हैं। 
उसी के एक भाग का ata काठियावाड है, जिसमें बहुत से 
छोटे छोटे wars राज्य करते हैं जिन्हें ठाकुर कहते हैं। इनमें 
से एक राज्य का नाम मौवी है । उसमें एक क्रस्वा है जिसका 
नाम टङ्कारा है। जिस समय की हम कथा कहने वाले हैं उस 
। समय वहाँ एक 'जमेदार' रहते थे जो सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण 
दिनों टङ्कारा के इलाक़े को मौवी के ठाकुर ने एक 
मरहठा सेठ के पास गिरवी रख छोड़ा था और उस सेठ की 
| ओर से ही उसका सब प्रबन्ध होता था जिसके लिये 'जमेदार' 
नियत थे । आजकल की भाषा में 'जमेदार' को तहसीलदार 
| कहना चाहिए । जमेदार के नीचे मुंशी और सुतसद्दी रहते थे, 
| रंकारे के उक्त जमेदार का नाम था करसन जी लालजी त्रिवाड़ी 
| गुजरात में मनुष्यों के दोहरे नाम होते हैं । पहला नास उसका 
| होता है और दूसरा उसके पिता का, इसलिए करसनजी जमेदार' 
का नाम और लालजी उनके पिता का नाम था । संवत्‌ १८८९. 


a पुकारा करते हैं । इसलिये माता पिता मूलशंकर को मूलजी कहा: 
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र उस ऋषि की आत्मा तृप्त होगी, और भारतवर्ष का निश्चय: 


विक्रम में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मूलशंकर करसनजी 
रक्खा गया । प्यार में लोग अपने पुत्रों के नाम को छोटा करके: 


| करते थे । मूलशंकर हमें भी बहुत प्यारा है इसलिये हम भी.उसः 


GRO aa 
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-बालक को मूलज़ी ही कहेंगे । मूलजी के पिता वैसे तो सामवेदी 
-थे परन्तु शिवजी के भक्त होने के कारण यजुर्केद को बहुत मानते 
थे | पाँच ही वर्ष की आयु में मूल़जी को पढ्ने बिठा दिया गया। 
'मूलजी थो बुद्धि का तेज, थोड़े ही दिनों में पढ्ने सें चल निकला |" 
“भर रूद्री आदि वेद के बहुत से मंत्र और संस्कृत के शोक कण्ठ / _ 
-कर लिए। आठवें वर्ष में मूलजी का जनेऊ हुआ और उसके 
पिता उसे अपने समान शिवजी का पक्का भक्त बनाने का यन्न | 
: करने लगे । बह उसे शिवजी की पूजा फल बताते, शिवजी की | 
- कथा सुनाते और जहाँ कहीं शिवपुराण की कथा होती अपने | 
साथ ले जाते। गुजरात में शिवरात्रि का प्रत माघ बदी १४ को |. 
होता है। मूलजी १४ वषे का हो गया, करसनजी ने शिवरात्रि |” 
-को मूलजी से ब्रत रखने को कहा | मूलजी अपनी माँ की आँखों | 
"का तारा था। उसकी माँ ने अपने पति से बहुत कुछ कहा कि 
-भूलजी से ब्रत न रक्खा जायगा परन्तु करसनजी थे कट्टर शिवः | a 
भक्त वह काहे को मानने वाले थे | उन्होंने मूलजी से व्रत रखाकर | > 
ही छोड़ा । टंकारा से कुछ दूर शिवजी का एक बहुत बडा मंदिर | 
है जहाँ टंकारा के आस पास के शैव शिवचौदस की रात को. 
रात भर शिवजी की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते थे करसत | 
जी भी मूलजी को साथ लेकर वहाँ पहुँचे । पहिले पहर की पूजा 
“तो ठीक ठीक हुई । दूसरे पहर की पूजा भी ज्यो त्यों करके लोगों | 
“a की) परन्तु उसके पीछे तो सब को नींद ने आ दबाया, | 
और सब से पहिले यदि कोई सोया तो वह करसनजी ही थे। |. 
मूलजी तो बालक था उसे सब से पहिले नींद आनी चाहिये भी | 
और उसे नींद BETES परन्तु बह इस डर से कि कहीं सोने से. 
“अत न टूट जाय आँखों पर पानी के छोंटे दे देकर जागता रहा। | 
जब सब के सो जाने के कारण मन्दिर में सन्नाटा हो मथा तो. 
-मूलजी ने देखा कि चूहे अपने बिलो से निकल कर शिवजी की | 
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मृतिं पर दौड़ लगाने और चढावे को खाने लगे । मूलजी इसे 
देखकर सोचने लगा कि इस मूर्ति को तो सारे जगत का मालिक 
बताया जाता हैं, यह क्या वात हे जो इससे अपने ऊपर से चूहे 
भी नहीं हटाये जाते। जब किसी तरह मूलजी का सन्देह नहीं 
\ मिटा तो उसने करसन जी को जगाया और जो बात उसके मन 

म खटक रहा था उनस पूळी । अव करसनजी चप! माथे पर 

हाथ रख कर सोचने लगे कि यह क्या हुआ ? कहाँ १४ वर्ष का 
तडका आर कहा यह विकट प्रश्न । उत्तर भा क्या दंत, जब 
इश्वरको सूति हो ही नहीं सकती तो मूलजी को सममाते भी 

क्या । ज्यों त्यां करके कुछ उत्तर दिया परन्तु मूलजी ने उसे काट 
|कर रख दिया। फिर तो करसन जी बहुत सिटपिटाए और 
| ऐकलाए परन्तु मूलजी जिसके मन में सच की लगन लगी हुई 
थी उनकी धसकी में न आया और प्रश्न पर प्रश्न करके करसनजी 
को तंग करने लगा | अन्त को करसन जी को चुप होना पड़ा 
ओर मूलजी के मन से सदा के लिए मूर्ति पूजा से श्रद्धा बिदा 
ही गइ | अब मूलजी का मन्दिर में जी काहे को लगने लगा था 
उसने अपने पिता से घर जाने की आज्ञा माँगी। पिता ने साचा 
| अच्छा है यह भट दूर हो, आज्ञा दे दी और चपरासी को साथ 
| करके मूलजी को घर भेज दिया परन्तु चलते चलते. भी उससे 
| भह दिया कि देखना कुछ खा पीकर व्रत न तोड़ देना । मूलजी 


| त में भोजन करने का हाल सुनकर वहुत विगड़े। मूलजी के 


| पाचा उसे बहुत प्यार करते थे उनके कहने सुनने से करसन जी 
| का क्रोध शान्त हुआ | 


१० 
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मूलजी पहिले की तरह पढ़ने लिखने में लग गया । इसके दो | 
बरस पीछे की बात है कि एक रात को मूलजी एक जगह नाच 
देखने गया हुआ था। वह नाच देख रहा था कि घर से नौका 
दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि जल्दी चलो तुम्हारी बहिन 
को हैजा होगया है। मूलजी घर पहुँचा तो बहिन का हाल Tee ' 
पाया | बहुतेरा इलाज (किया परन्तु कुछ फल न निकला और 
थोड़ी देर में वह सर गई। सारे घर में रोना पीटना मच गया 
परन्तु मूलजी की आँख से एक आँसू भी न निकला । वह एक 
कोने में खड़ा हुआ चुपचाप यह सोचता रहा कि मौत से बचने 
का भी कोई उपाय है. या नहीं। लोगों ने समका कि मूलजी का 
हृदय कठोर है और इसलिये उसे सबने ही बुरा भला कहा । सैर | 


दिन बीतते गए और मूलजी के मन में मौत से बचने के उपाय |. 


gA की कुरोद बढ़ती रही । जब मूलजी १६ बरस का हुआ at | 
उसके प्यारे चचा भी हैजे से चल बसे | मरते समय उन्होंने मूत ) 
जी को अपने विस्तर के पास बुला कर प्यार के साथ देखा और 
चचा भतीजे फूट फूट कर रोने लगे । चचा की मौत के बाद तो | 
मूलजी का चित्त संसार से बिल्कुल ही उचट गया और वह | 


चुपके चुपके लोगों से पूछने लगा कि मनुष्य मौत से कैसे बच |. 


सकता है । उसके यह्‌ विचार माँ बाप पर भी प्रकटं हो गये। | 
उन्होंने सोचा कि मूलजी का ब्याह कर देना चाहिये नहीं तो वई 
किसी दिन घर बार को छोड़ कर निकल जायगा । इधर माँ बा | 
के यह विचार उधर मूलजी का यह इरादा कि चाहे जो हो i | 
ब्याह नहीं करूँगा । उसने यह सोचा कि माँ बाप से काशी जी | 
जाकर पढ़ने की आज्ञा लू. और इस बहाने से शायद Ale कौ | 
E जहफक से वच TE! माँ बाप लड़के की बातों में क्या आने लो | 


थे बह उसकी चाल को आँप गये और उन्होंने . काशी भेजने से| - 


साफ़ इन्कार कर दिया । अन्त को मूलजी ने सोच कर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


YAN AN 7४) 


MH YN vada aw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ] 


दिव्यद्यानन्द्‌ १४७ 


| A Lo ` ~ 
री | कहा कि अच्छा जो काशी नहीं भेजते तो टंकारे से ३ कोस पर 
षि | जो असुक पण्डित रहता हे उसी के पास पढ़ने भेज दो। इस पर 


बह राजी हो गये और मूलजी वहाँ जाने लगा । बातों बातों में 
एक दिन उसके Ye से निकल गया कि मैं व्याह कभी भी नहीं 
करूगा | यह वात करसन जी के कानों तक भी पहुँच गई और 
उन्होंने मूलजी की माँ से सलाह करके यही वात ठहराई कि अव 
उसके व्याह में तनिक थी देरी नहीं करनी चाहिये । उधर मूलजी 
तेभी यहद ठान ली कि घर छोड़ना पड़े सो पड़े पर व्याह नहीं 
करूंगा ओर एक दिन दिनळिपे घर-वार, मात-पिता भाई बन्धका 
मीह छोड़कर उसने जङ्गल का रास्ता लिया । यही मूल जी पीछे 
आकर ऋषि दयानन्द हुये । 
Es To घासीराम एम० To ऐल-ऐल० बी० | 


११९ 


AAAA 


आयसमाज ! 


आयंभूमि का अरुणोदय-सा, 
उठा उष्ण, तू सज कर साज। 


अन्धकार था चारों ओर, 
देख लिया पर, तूने चोर; 
घर में शोर मचाया घोर । 
सोते स्वजनों को धिकार, 
जगा दिया ठोकर तक मार ! 
कि हो प्राप्त भय का परिहार! ' 
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f 
अलस, प्रमादी, अवसादी 
हम थे सोने के आदी 
जागा तू भरव--वादी | 4 
लगे विवादी भी कुछ खर, 
पर हम चौंक उठे सत्वर; 
उतरा कुछ तो तन्द्रक AT! 
किया क्या तू ने खण्डन मात्र ? 
स्वय तू था मण्डन का पात्र; 
गये गुरुकुल में वर्णी& छात्र । 
हुई निःशुक्त शिक्षा, बढ़े अब वह तितिक्षा । 
हिन्दू--मानस--महाराष्ट्र, तू 
घरे UAT की लाज! 
sama ! आर्यसमाज !! 
बरसावें सुरपुर-कन्याएँ 
गाकर तुझ पर सुमन सलाजई 
किया बली, तू ने विद्रोह, 
पर किससे ? उससे जो मोह; 
छोड़ा अपनों का भी Ste | 
छाई थी समाज में श्रान्ति, 
अन्धभक्ति, दुगेति, भय, भ्रांति, 
कर दी तू ने कर दी क्रांति। 
घर था बना हाय ! घूडा, 
चमक रही थी बस न हे 
तू ने भाड़ दिया कूड़ा। 
वर्णी = ्रझचारी । { लाज--खीलें । 
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उसके साथ किन्तु घर के 
जाय न भूषण भी भर के; 
रख निज रत्न, यन्न कर के | 


देखती नहीं रोप में दृष्टि 


ध्वस क Dale पर हो सृष्टि 
बजे सव ओर डंका, मिटे निज मुक्ति-शंका । 
जिष्णु, तनिक परमत-सहिष्णु हो 
प्रिय पद पर वर्विष्णु, विराज। 
आयेसमाज ! आयंसमाज !! 
प्रभु की परम दया है तुझ पर, 
आ, आनन्द मना तू आज। f 
शोक न करतू कर अभिमान, 
कर निज वेद-विजय-रस-पान; 
किया वीर, तूने बलिदान | 
विधर्मियो से, घर की फूट, 
करा रही थी अपनी लूट; 
तू सतक हो उठा अटूट। 
पर जो मुँह की खाते हैं 
मन ही मन चिढ़ जाते हैं 
छिप कर घात लगाते हैं! 
सहा सभी तू ने प्यारे, 
सिद्ध कर गये हत्यारे; 
~| निज अविजय न्यारे न्यारे | 


| # अंसों = कन्धों । छुँ जिष्णु = जयशील | 
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राम ने रक्खी तेरी रेख 
न मुँह फेरा तूने भय देख 
लिखा निज शोणित से यह लेख- 
‘ond विश्वमार्यम्‌? जयति कृत बुद्धि-का्यम्‌ । 
शुद्धि-वितान-तले श्रद्धा का 
दान किया तूने द्विजराज ! 
आयसमाज | 
कविवर श्री सेथिलीशरण गुप्त। 


१५१०१! 
स्वामी दयानन्द 


तीस करोड़ नामदों में जो अकेला मद होकर जन्मा, वसाती | 
घास, फूस और मच्छरों की तरह फेले हुए, मनुष्य जन्तु की 
qaa की चरम सीमा के प्रमाण स्वरूप मत मतान्तरों को 
जिसने मुठमर्दी से विश्‍वध्वंसिनीज्याला की तरह विध्वंस 
किया ।. मरे हुए हिन्दूधम को अपने जादू के चमत्कार से 
जीवित कर दिया, और उसे नोंच नोंच कर खाने वाले 
गीदड़ों को एक ही हुंकार से जिसने भगा दिया। कीड़ों मकोड़ों 
की तरह रंग कर पलने वाले हिन्दू बच्चों के लिए जिसने 
पुण्यधाम गुरुकुलों और अनाथालयों की रचना की; तिदई 
हिन्दुओं की आँखों के सामने डकराती, गर्दन कटाती, गायों 
के आँसू जिसने अग्नि के नेत्रों से देखे, अबला विधवाओं के 
७७... जिस ने अमर छाया की, और अछूतों के असाध्य घावों 
पर जिसने संजीवनी मरहम लगाया; जो करोडौं व्यभि 
में अकेला अखंड ब्रह्मचारी था; fad प्रकांड पांडित्य ने नदिया, | 
और काशी की पुरानी इंटो को हिला दिया; सारी प्रथ्वी पर 
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| जिसकी आवाज गूँज गई थी; युग के देवता की तरह जिसने 
| वेदों का उद्धार किया । जो प्रत्येक हिन्दू के दरवाजे पर निरन्तर 
६५ वपं तक ऊँची आवाज में पुकारता रहा, “उठो, जागो, निर्भय 
रहो, खड़े हो” और सच्चे सिपाही की तरह-घाब खाकर जिसने 
; बीच रण्त्तेत्र में प्राणों का विसर्जन किया, वह दयानन्द था | 


उसकी मृत्यु के वाद थोड़े दिन तक उसकी साँस हिन्दुस्तान 
के वातावरण में जब तक भरी रही तब तक लेखराम और 
गुरुदत्त जैसे आदमी आर्यसमाज ने पैदा किए। बे आए और 
गए । हंसराज और लाजपतराय आयसमाज के रङ्ग-मंच पर 
कन्धा मिला कर लोगों के सामने खड़े हुए और विखर गए। 
स्वामी श्रद्धानन्द, आनन्द मूर्ति दशनानन्द्‌, मनस्वी गणपति शर्मा 
के स्थान पर अँयेरा है। अब तो ऋषि दयानन्द की श्वॉस भी 
नष्ट सी हो गई मालूम पड़ती है-जिसके प्रभाव से अब से ४०- 
५० वषे प्रथम इन मूतिंयों का निर्माण हुआ था। वे कारीगर, 
वे औजार, वे मसाले अब अलभ्य हो रहे हैं वह समय भी नहीं 
रहा | मुसलमानों के तख्त के साथ धम क्रांति भी सर गई अब 
मुसलमानियत भी मर रहीं है; इसाइयत को इंगलेर्ड ने मार 
ही डाला था । हिन्दुत्व खुद आत्मघात कर मरा | 


अब जगत्‌ के सामने एक प्रश्न है-खड़े रहने को स्थान, ओर 

खाने को अन्न का दाना | बलवान्‌ छीन रहे हैं कमजोर जोर लगा 

रहे हैं-अब समाजो की क्रान्ति के दिन हैं-कल या पसतों-समाज 

में क्रान्ति की वह आग धधकेगी--वह ज्वाला जलगा a कि 
भनुष्यता के दूसरे सब प्रश्न अतल पाताल में डूब a | 
अन्धी दुनिया के लोग पहले राज्य क्रान्ति के स्वप्न देख रहे हैं-पर 

| यह कभी सम्भव नहीं है। समाज क्रान्ति की भयंकर ज्वाला 
| देखने से देखी जा सकती हैं । 
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इस समाज क्रान्ति में आर्यो का क्या स्थान होना चाहिये? | उस 
मैं कभी खयाल भी नहीं कर सकता कि दयानन्द का दम भरे | है- 
चाले किसी से नीचे रहने का खयाल करेंगे | ऋषि दयानन्द के | गई 
विचार हमारे सहायक हैं-उसके कार्य हमारे पथ-प्रदशेक हैं। | 
उन धर्म क्रान्तियों की योजनाओं का मुख हम यदि समाज क्रान्ति | 
की ओर फेर दें तो अपने प्राणों की शर्त लगाकर कह सकता हूँ 
कि बुद्ध मसीह की भूतसमाजविजयों पर दयानन्द की भविष्य | 
विजय बाजी ले जायगी । 


इसके कारण हैं । ऋषि दयानन्द भविष्य काल का पुरुष है- 
मैं उसे कभी भूत काल का व्यक्ति नहीं मान सकता । वह आग 
सुलगाने आया था आज वह आग धधक रही है | । 


आर्यो ! क्या आपको मालूम है कि आज समस्त हिन्दू 
1) दयानन्द को दूँढ रहा है ? ध्यान करी और आश्चयं 
करो । आज हिन्दू समाज में क्रान्ति का तूफान आ रहा है-- | 
ऋषि दयानन्द के हृदय में जो ६० वर्ष पूर्व क्रान्ति की git 
तरंगे उठी थीं--और जिनके कारण गालियाँ, पत्थर और जहर 
खाया-आज प्रत्येक समझदार हिन्दू के हृदय में बे तरंगे उठने | उ 
लग गई हैं--आज दयानन्द के विजय की घडी है-लाखों करोड़ों | आ 
हिन्दू आज दयानन्द की भभूत को टटोल रहे हैं-आर्यो ! तुम | रर 
सो रहे हो ? तुमने औरो को जगाने की क्रसम ली थी । तुम्हारा | न 
बडा भाई छुरी खाकर अपनी क्रसम पर मर मिटा है। ओ! | 
बूढ़े, बच्चो, जवानो, देवियो, माताओ ! कान लगा कर सुनों- | 
आज २२ करोड़ हिन्दू दयानन्द को दूँढ रहे हैं। दूढो, तुम भौ 
ढू ढ़ो। बहस और शाख्चार्थ के थोथ तीर चलाना बन्द करो, | 
जवान-दराजी को एक ओर रक्खो; कायरी और नामी पर 
शमांओ। जिसकी हुंकार से वीरों की तलवारें छूट जाती थी | 
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उसकी ठण्डी राख जिस अजमेर नगर की जमीन में दबी पड़ी 
| है-वहीं आयाँ का क्रिला रहते हुए- हिन्दू स्त्रियों की लाज लूटी' 
; | गई हिन्दू धर्म का अपमान किया गया । 
| | र्यो! अगर तुम्हारा यह विश्वास है कि ऋषि दयानन्द का 
। ¦ प्रभाव सारी प्रथ्वी GEIST । अगर तुम यह, भरोसा रखते हो 
। कि ऋषि दयानन्द ॥ हिन्दू जाति का उद्धारक संरक्षक और 
[ | वारिस है--तो तुम्हें यह भी करना चाहिये कि ऋषि के मरने पर 
कोई यह न कहे कि ऋषि हिन्दुओं का कुछ भी नही था। 
, तुम यह कह सकते हो कि ऋषि का भी हिन्दुओं ने विरोध 
| | किया था-मैं कहूँगा वह .हिन्दूधम मर गया है-आज का हिन्दूधर्म 
| ऋषि को खोज रहा है वह. ऋषि को और उसके सिद्धान्तों को 
| सावधान रोगी की तरह कड़वाहट का विचार न कर पीजाना 
चाहता है । आओ प्यारो ! इस अवसर को न खोओ। यह 
हमारी आयो की विजय का दिन है यह ऋषि के वलिदान की पाई 
पाई भरपाई का समय है | 
_ उठो! जागो! और खड़े हो! ऋषि दयानन्द की जगह पर 
तुम अपने कमजोर से कमजोर अस्तित्व को सममों। अपने 
आपको उन सिद्धान्तों की मूर्ति मान-तस्वीर बना लो। दुनिया 
| देखे कि तुम आय हो-आर्य बच्चे हो। ऋषि दयानन्द की खेती 


| में हरियाली लहरा उठे | --श्री० चतुरसेन शाखी । 


tenet 
—— 
न १01: 


दोहा 
सर्व-शक्ति-सम्पन्न है, रचना रचे अनेक । 
साथ सरव-संघात के, रहे एक रस एक ॥ 
महाकवि “शङ्कर ॥ 
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"१५४ दिव्यदयानन्‌ | 
ह्म 


दिन हुआ अस्त-मुख छोय गइ नभ लाली 
क्यों करुण सांझ है आज वेदनाशाली ? 
है कुछ कुछ शोक समान अधेरां जाया 
ज्यों कमल बन्द हैं ? चन्द्र नहीं क्यों आया ? 
अज्ञान-गर्भ में छिपा हुआ है ठुखमम 
कोई भावी सत्य निकट ही है बस निश्चय ? 
+ + + + 

“वह देखो ! किसको लोग खड़े हैं घेरे? 

“क्या हुआ ? रो रहे क्यों व्याकुल बहुतेरे ? 

क्यों खड़ा हुआ वह व्यक्ति व्यक्त श्रद्धामय ? 

“क्या देख रहा है qe दृष्टि से तन्मय? « 


वह कौन ? सुदारुण-रोग-व्यथा-क्रश-तन भी | 
हर्षित तेजःपुञ्ज भव्य ga तब भी | 

हो आसनस्थ गम्भीर स्निग्ध स्वर से कह | 
° e 


क्या कहा ! कि यह श्री दयानन्द स्वामी हैं ! 
जो महापुरुष अति धीर वीर नामी हैं! 
“जो अद्वितीय विद्वान्‌ विश्व के हैं धन! 
जो किये समर्पित देश-धमे हित जीवन ! 


यह आय जाति के | जगाये जिसने. 

यह धीर कीर बलवान बनाये जिसने 

वह देखो ! उनने नयन स्वकीय उघारे 
- क्या अहो कह रहे हैं आचाय हमारे! | 
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| "ह्वे ईश्वर होवे पूण तुम्हारी इच्छा ! 
Z अच्छी लीला रची ! तुम्हारी इच्छा-- 
हो पूर्ण तुम्हारी इच्छा पूरण होवे ! 
है देव, तुम्हारी इच्छा पूरण होवे!” 
लो! मुँदे नेत्र, फिर दया, दयामय प्रमु की 
उस दयासिन्धु से मिली व्यथा हर जग की 
उन दयानन्द के पदानुयायी हैं हम 
उस कार्य-भार के उत्तरदायी हैं हम 
र “तुम्हारी पूर्ण कामना” होगी 
| इस सकल विश्व. में ऐक्य भावना होगी 
| हम किसी शक्ति से सत्पथ पर न sat 
हम निर्भय होकर धर्म प्रचार करेंगे 
हम वीर -आर्य-सन्तान न डरने वाले 
हम AA A भय तनिक न करने वाले 
हो धर्म हेतु यदि विपद भले ही आती 
a हो जायें खड़े हम खोल Gla कर छाती 
| हम आर्य पुत्र हैं, भीरु नहीं, जो भागे 
| इम सदा बढ़ेंगे gee पैर से आगे 
| हम जान गये किस भाँति जिया जाता है 
| है ज्ञात हमें किस भाँति मरा जाता 
। हम में दै प्रेम कि विश्व बहेगा जिस में 
वह आग कि अत्याचार जलेगा जिस में 
वह शक्ति कि जिससे विश्व चकित होवेगा 
qe भक्तिखोत जो हृदय-मैल घोवेगा 
—at भद्रजित्‌ “भद्र” | 


| 
| 
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१५६ यदा| 
ऋषि A S | 
कन दष का संदेश 
~ c 1 
संसार में बैदिक धर्म का प्रचार करना आर्यसमाज ग्र 
असली काम है, और ऋषि का यही संदेश है। जिस कदर mR | प्रकट 


काम अपने में गौरव रखता है और महान है उसके लिये उतना | 
ही प्रयत्न आवश्यक है । ऋषि के विचार में जिस कद | द 
इसका विस्तार होगा उसी कदर संसार का सुधार और उपकार 
होगा, जितना वैदिक असूलों का प्रकाश होगा उतना ही अविद्य 
अन्धकार, भ्रम और भूल का नाश होगा, जितनी वेदों 
विद्या मनुष्य समाज में बढ़ती जावेगी उतनी ही स्तार्थ ष 
बीमारी जों संसार के दुःख का कारण बन रही है घटती जावेगी | 
वैदिक सिद्धान्तों का जिस कदर सम्मान होगा उसी कदर प्राण 
मात्र का मंगल और कल्याण होगा । वेदों की मर्यादा का 
जिस मनुष्य समाज में जितना मान होगा वह उतना ही प्रेम 
प्रीति से युक्त और परस्पर व्यर्थ राग ट्रेष से मुक्त हो कर न 1 
वान्‌ और बुद्धिमान होगा । वेदिक धर्म को जितने अंश में जिस | 
मनुष्य समाज ने ठीक ठीक पाला होगा उतना ही उसका वत. 
बुद्धि और ऐश्वर्य निराला होगा, वेदों के अनुकूल गण, कर्म और | 
स्वभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था जितनी मात्रा में स्थिर होगी उत 
ही पुरुषों में बुरे कर्मा से अप्रीति और शुभ कर्मों में प्रीति ait | दैव- 
से इश्वर भक्ति eg होगी । संक्षेप से बैदिक धर्म का agen | 
ही मौलिक सुख और मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन है | 
--:श्री स्वामी सवेदानन्दजी महाराज! | 


a | दोहा 
ne के प्यारे बनो, बैर विरोध विसार | 
दिक वीरो जाति का, करदो सर्व सुधार ॥ 


--महाकवि “शङ्कर! 
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r १५७ 
श्रीमद्दयानन्द-जन्म 
CRED 


Rime हुआ जो भारतीय मही-मण्डल में 


गा. जीवन-प्रभात पाके अंश-अंशुमाली का। 
Ria गया महान अन्धकार वसुधा से बीर 

र al गया सुकाल काल कठिन कचाली का। 
द्या |पायी पाप-राहु A gag के समान गति 

कौ देख बाहु-वेभव सुधमं-शक्ति-शाली का। 
क वृद्धि हुयी ऐसी कि सहान तेज-पुञ्ज हुआ 

॥| ,प्रबल प्रताप-भागु-दीपक दिवाली का॥ 
णं Ga) 

का 


म भूमि दुराचार-भार-भरित महान हुयी, 
आय थे असंज्ञ संज्ञा मन्त्र की सिपारा थी । 
स |ईश हये इसा मन्त्र-बीसा के कसाधकों के 
पाती आय-सभ्यता न कोई भी सहारा थी । 
काल जान के उधारने को भूमि-भार, 
q वसुधा में शक्ति करके अपारा थी । 


देव दयानन्द की अभेद वेद-धारा थी। 


(३) 
| भक्त भगवान के अशक्त प्रहलाद्‌ से थे, : 
j o था विधर्मं पाप-दाप को उभाड़ के। 


{ant ओर रोक राम-नाम जपने की हुयी, ड 
बैठा धर्म-द्रोही था कुधर्म-ध्वजा गाड़ के। 
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१५८ दिव्यदयान | दि 
आहन-असा सा बड़े बल से कसा सा हाथ, le 
चक्रमित करके लगाया जभी ताड़ के।| प्रच 


रम्भा के समान टूटा खम्भा जो अधर्म का तो, a 
निकले नृसिंह दयानन्द थे azg àl स 


— Go अनूपशर्मा, एस० To, wae Bey | धर 


——::0:: 


महषि दयानन्द की क्ञाशेक कलक 


श्री स्वामीजी महाराज जब बरेली में ( मेरी ११ ब 
की अवस्था थी ) आकर ला० लक्ष्मीनारायण खजाज्ची साहूकार 
की कोठी में निवास कर प्रचार कर रहे थे, तब मैंने उनके दरशन 
किये। व्याख्यान में बड़ी भीड होती थीं परन्तु एक अजीव | 
सन्नाटे का समा दिखाई देता था । सुप्तमीन सरोबर की तरह लोगं 
शान्त-चित्त हो आपके मनोहर वचनों को सुनते थे | आपका बेश | 
बड़ा सादा था आप टोपा और मिजेई पहने चौकी पर बीरासत | 
लगाये एक देव मूर्ति के समान देदीप्यमान दिखाई देते थे। खर 
बड़ा मधुर तथा गम्भीर था | बहुत से आदमी तो आपका स्वरुप | 
और शारीरिक अवस्था देखने तथा बहुत से शलोक और मंत्र | 
सुनने के लिये ही जाते थे । निदान सब ही आपके दर्शन से बु 
न कुछ प्राप्त करते थे। मेरे चित्त में तभी से वह अंकुर उत | 
हुआ । में जब आगरा कालिज चला गया तो वहाँ पर देखा हि | 
एक साधारण व्यक्ति चौबे केशवदेव जिन्होंने कि कुछ दिन तक | 
स्वामी जी की रोटी बनाते हुए उनके चरणों की सेवा की थी एक | 
FE उपदेशक बन गए थे। यही केशबदेव श्री राजा जयकृष्ण | १६ 


दास जी के पुत्र के लिए आगरे के बोर्डिङ्गहौस में रोटी बनाया को 
करते थे। उनको शाम के वक्त जितना अवकाश मिलता उसमें | मा 
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[ दिव्यदयानन्द १०६, 


| जुम्मा मसजिद के नीचे स्टेशन के इधर खड़े हाकर समाज का 
प्रचार किया करते थे। उन्हीं दिनों पीपलमण्डी में एक कायस्थ 


घराने का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कारणवश ईसाई हो गया । 
इस समाचार को सुनके हमें बड़ा दुःख हुआ और उसी दिन से 


९ > S AT IN A A 55 
| धर्म सवा करन का प्रतिज्ञा को। अपनी क्लास मं में हो इन 


~ 


विचारों का अकेला आयंसमाजी था। मेरे पिता स्वर्गवासी 


पं० कृष्णलाल जी शर्मा डिप्टी इन्सपेक्टर आफ्न स्कूल कट्टर 
| सनातनधर्मी थे। जब उनके पास लोगों ने पत्र भेजे कि आपका 
| लड़का तो विधर्मी हो गया, तो उन्होंने क्रोध में आ खच देना बन्द 


(| कर दिया । यह सब कुछ होते हुए भी महपि के सिद्धान्तों पर 


मेरा अटूट विश्वास बना रहा । मैंने अपने को हताश न कर एक 


| eaga पर अपना निर्वाह किया। कुछ दिनों में पिताजी को सच्चा 
॥ S aS ९ ~ ow 
' हाल मिलने पर मेरे अनुकूल बनना पड़ा । थडइयर में पहुँचने पर 


Sis > as c 
फ्स्टे इयर क विद्यार्थी बा० गंगाप्रसादजा से मुलाक्रात हुई । 


| निदान तभी से मैंने कालिज से आकर नित्य प्रति सायङ्काल के: 


समय उसी स्थान पर जाकर प्रचार करना आरम्भ कर दिया । 


| बी०ए० तक आगरेमें और एम० ए० तक प्रयाग में यही अभ्यास 
ह हे ९ यों भगड़ों ~ 
| रहा । प्राय: लोग कहा करते हैं कि विद्याथियों के इन भगड़ों में 


पड़ने से पढ़ाई का हज होता है परन्तु में हमेशा यह कु काम 
करते हुए भी हर क्लास में पहिले नम्वर रहा। इसी बीच सं 


| महर्षि के दर्शनो की उत्कट इच्छा रही परन्तु फिर यह सौभाग्य 


प्राप्त न हुआ । उस समय देवनागरी पढ़ना TM ही नहीं किन्तु 


| अपमानजनक कार्य समभा जाता था | ऋषि का सारा साहित्य 
प्रायः संस्कृत और देवनागरी ही में था । अतएव आये भाषा 


पढ़ना भी मैंने अपना धर्म समका | महर्षि की संचित अस्थियों 


| को शाहपुराधीश की वाटिका में रखने का एक मेला हुआ जिसमें 


प्रायः सभी प्रान्तों के आर्य पधारे थे। में भी वहाँ गया ओर 
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To दिव्यदयानन्र [दिल 
“वहाँ To गुरुदत्तजी एम० ए० तथा पं० लेखरामजी से मेरी भेट 
९ s f | 
हुई। उस समय एक बात बड़ी विचित्र प्रतीत हुई । जब मैं 
रसोई घर में कपड़े उतार कर भोजन कर रहा था, उस समय fo | 
~ ~ c ie MN A > > 
लेखरामजी ने कढी हुई चौके की लकीर और उतरे हुए कपड़ों 
को देख कर कहा कि “अभी तक लकीर के ही फकीर बने हो” 
चलो और सब के साथ बैठ कर भोजन करो । फिर क्याथा 
उसी दिम से वह पोच विचार जो घेरे हुए था भगा दिया। 
वह समय अब तो याद करने पर भी याद नहीं आता। 
'जब कि समस्त प्रान्तीय आर परुष एकत्र थे, जिन में कि प्रेम का 
x QR em 
सरोबर और सच्चाई की लहरें उमड़ कर संसार के सन्तप्र हृदया 
को भी ठृप्त कर रही थीं। अस्तुः यदि ऋषि का प्रादुर्भाव ठीक 
समय पर न हुआ होता तो अंग्रेज़ी पढ़े लिखों में तो हिन्दू पन ; 
अथवा प्राचीन आये गौरव का नाम भी बाक्रीन रहता। यह | ' 
=e = ~ है ` 
सब कुछ उस महपि की कृपा है जो हम अपने धर्म पर स्थिर 
रह सके | 
—To विष्णुलाल शर्मा एम० Wo fame सबजज | 
0 
í Q माज Ns 
आयेसमाज की 
(2 
sei दारुण दुःख मेटा देश का जिसने सभी; 
दुख दीन का अवलो fT । 
eae अवलोक सुख अपना नहीं समझा कभी | 
जरा करता रहा निज जन्म भू के लाज की; 
जय जय कहो : ils 
रीळ जयशील-जीवित आर्य | आर्यसमाज की || 
ae | 4 सेवा का जिसे निज गर्भ से ही ध्यान है; 
3 पालन का जिसे निज देश पै अभिमान है 
= ns ity अभिमान Z | 
दा जिसको अकेले अन्य हित के काज की; 
जय जय कहो जयशील-जी वि ये! aera at 
वित आये! आर्यसमाज की ॥ 


U =h Gl AA 4} aj ZT 
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art जगत में दासताः पर वह सदा स्वाधीन है; 
उसके विवेक-समुद्र का यह विश्व सारा मीन है! 
प्रतिभामयी मणिरूप जो है मातृःभू के ताज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आय ! आर्यसमाज की || 


है सार जिसको ही मिला विज्ञान पारावार का; 
wae जो है द्रत में अद्वेतता के प्यार ar! 
महिमा सिवा जिसके न कोई जानता प्रभुराज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आर्य! आर्यसमाज की ॥ 
बलिदान होना जानता जो धर्म के संग्राम में; 
हैं नाम की इच्छा न जिसको अन्यहित के काम में । 
हटता न जो पीछे कभी पा भीति भी दुख गाज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आर्या ! आर्यसमाज की ॥ 
>, अन्यान्य सत जिसकी पकड़ अङ्गुलि खड़े होने लगे; 
चे बाल्य-धी से आज हैं यद्यपि बड़े होने लगे। 
पर सांमने जिसके जगत की पन्थ माया आज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आर्य! आर्यसमाज की ॥ 
गौरव समेत अगम्य जिसका माननीय गुरुत्व है; 
गंधवेगण भी गा रहा जिसका sae प्रभुत्व है । 
शोभा नहीं अन्यत्र उसके सत्यतामय साज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आर्य! आर्यसमाज की ॥ 
जिससे दलित हो दम्भ सेना दूर छिप रोया करी; 
अज्ञान मायां विश्व की तजकर उसे किससे डरी! 
झुक झुक करूं में वन्दना उस वीर तेजभ्राज की; 
जय जय कहो जयशील-जीवित आये! आर्यसमाज की ॥ 
SMe} — Å ब्रह्मचारी रलाकर | 


F epee 
—— iO बस सन 
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सत्यार्थप्रकाश का महत्त्व 


संसार में जितने घर्मे-प्रन्थ हैं, उनमें से केवल सत्या ९ | 
ही ऐसी पुस्तक है, जिसमें सभी धर्म-मतों की निष्पक्ष आलोचना 


A ae धारक स पुत 
आर सच्चे धर्म की मीमांसा है। जो धार्मिक सुधारक सत्य के । 


सच्चे प्रेमी हैं, जिनमें पक्षपात का लेश भी नहीं है, वे खुले तौर 
से तुलनात्मक धर्मविचार करते और सब मतमतान्तरो से सल 
का ही ग्रहण करते हैं। जो अपने मत की ही घोषणा करता | 
और दूसरों की, समीक्षा के बदले में निन्दा करता है वह निश्चित | कर 
. ही दूरदर्शी नहीं कहां जा सकता । लोभी दूकानदार, पत्तपात के पुरु 
कारण अपने सामान को ही ग्राहकों को दिखलाता, और बाजार | तर्‌ 
में जो उससे भी अच्छी चीजें मिलती हैं, उनका नाम भी नहीं | कर 
लेता | दुनिया की सब मजहबी किताबों के सम्बन्ध में भी यही | ९ 
बात है। परन्तु सत्यार्थप्रकाश ही केवल सत्य और निधं किय 
पुस्तक है, क्योंकि उसमें सच्चा तुलनात्मक धर्म-विचार किया गया है। | न, 


ईसाई लोगों की धर्म-पुस्तक, बाइबल को देखिये इसमें यह | पा 


लोगों के पुरोहित पारसियों को खूब गन्दी गालियाँ दी गई है। |" ध 
परन्तु पारसी लोगों के धर्म और व्यवहार का कुछ प्रमाण नई | ST 
दिया गया, जिससे पाठकों को पता लग जाय कि पारसी लोगों ब | ES 
धर्म और धर्म-पुस्तक अमुक प्रकार का है और उनमें त्रुटि क्या दै! 4 

मुसलमानों की माननीय किताब कुरान को देखिए । “किए | पुक्ति 
को कितनी गन्दी से गन्दी गालियाँ दी गई हैं 'काफ़िरों' को # | तिन्द 
तक । कर देने की आज्ञा दी है, परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि“ | निरा 
काफिर बेचारे का क़सूर क्या है? उनके धमं में जुटियाँ ata Ra 
हैं? अथवा उनके धार्मिक सिद्धान्तों की तुलना में इसलाम * ष्ट 
कितनी श्रेष्ठता है। भी 


विः 
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E “Gpl उरा म भी ऐसी ही युक्तिहीन बातें भरी पड़ी हैं। 
7 h वगग 3 a सत्याथप्रकाश में क्या किया a? 
र रप्रमाणा से वेदिक सिद्धान्त की en- 

| पता की, दूसरी ओर विविध मतमतान्तरो की न्यायपूर्ण और 
| युक्तियुक्त समीक्षा भी की। तुलनात्मक और निष्पक्ष धार्मिक 
विचार का आदश ही स्वामी दयानन्द थे । सत्याथंप्रकांश से जो 
| लोग चिढ़ते हे और इसके लिए आर्यसमाज को कोसते हे, वे 
लोग भूल जाते हैं कि यह युग तुलनात्मक विचार का ही है। जो 
| किसी देश का इतिहास लिखते या साहित्य अथवा किसी महा- 
पुरुष के जीवन की आलोचना करते हैं, उनको तो तुलनात्मक 

| विचार करना ही पड़ेगा । वर्तमान युग तुलनात्मक भाषा व्या- 
| करण और विचार का युग है। ऐसी दशा में स्वामी जी ने, 
, धार्मिक विषय में तुलनात्मक विचार किया तो क्या अपराध 
किया | जो मनुष्य सत्यार्थप्रकाश के सम्बन्ध में विचारक (जज) 
| बनकर अपनी व्यवस्था देते हैं, उन्हें इस बात का स्मरण रखना 
| चाहिये--चाहे वह महात्मा हों अथवा कोई और | सत्याथप्रकाश 
ने धार्मिक संसार में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। इस तुलनात्मक 
ही | युग में, जब साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान इत्यादि सभी 
बा|विषयो में तुलनात्मक विचार होता रहता है, सत्यार्थप्रकाश 
है। धार्मिक विषय में तुलनात्मक विचार का प्रथम मागे-प्रदशक है । 
एक दिन सारे संसार को इस मार्गे पर आना पड़ेगा-ज्ञान और 
| क्ति से काम लेना होगा । अनजान मनुष्य सत्यार्थप्रकाश की 
|निन्दा किस बुरी तरह से करता है! एक सज्जन ने तो इसको 
“| निराशाजनक पुस्तक बतला दिया । कारण, इसमें खण्डन-खड्रा 
l | दिखाई देता है । परन्तु वह महाशय भूल जाते हैं. कि यदि इस 
a ष्टि से स्वामी शंकराचार्यजी का भी विचार किया जाय तो वह 
भी निराशाजनक सिद्ध a जावेंगे ॥ क्या शंकराचायंजी ने शैव, 
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शाक्त, गाणपत्य, सौर, कापालिक इत्यादि सभी अवैदिक सम्प- 
दायों का खण्डन नहीं किया था ? 


वस्तुतः बात यह है कि जो तुलनात्मक विचार का साहस 
करेगा उसे खण्डन-मण्डन करना ही पड़ेगा | जिन महापुरुषों | 
सत्य की घोषणा के लिये जन्म धारण किये उन्हें मिथ्यावाद की |. 
समीक्षा करनी ही पड़ी जो महापुरुष लोगों को ज्ञान का भंडार 
दिग्दर्शन करावेगा उसे मिथ्या का खण्डन और सत्य का मण्डन | 
करना ही पड़ेगा | सत्यार्थप्रकाशा संसार का दिग्दर्शन यन्त्र है। | 
जो सुधारक दूसरे मतों की तुलना में अपना मत रखने से हिच: | 
कते हैं, उन्हें केवल स्वमतप्रकाश रूप एक देशदर्शिता दीख पड़ती । 
है- मुक्राबिले से वह डरते हैं परन्तु जिस महापुरुष ने साहस 
और शक्ति से काम लिया, जो सत्य की मूर्ति है और अप्रिय । 
सत्य से भी नहीं डरता उसका वाक्य संसार को हिला देता और 
जगत्‌ को वश में कर लेता है। सत्यार्थप्रकाश ऐसी ही पुस्तक है, 
भीरु इससे डरते हैं, परन्तु संसार धीरे धीरे इसकी ओर आता. 
जाता है। 
—श्री० प्रोफेसर रमेशचन्द्र बनर्जी एम० Yol 


191: 


स्वामी दयानन्द के प्रचार का मुख्य अभिप्राय सुधार कै. 
लिए जनता को उकसाना मांत्र है । संभवतः इस आशय के साथ | 
कि राज्य की सत्ता देशी हाथों में आजाय । स्वामी दयानन्द 
यह मान लिया है कि हिन्दुओं में कुछ ऐसे दोष आगण हैं जिनसे 
| इस समय स्वयं राज्य करने के योग्य नहीं रहे हैं । खो 
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सिंहनाद 

Q 
एरे क्रूर कण, तू डराता है क्यों खड्ग लेके 

प्राण-भय से क्या कभी सत्य छोड़ दगा मैँ। 
Jae रख, दम्भ का गिराऊंगा गपोड़-गढ़ 

भौडी भावना का भीरु ! भाँडा फोड़ दंगा में ॥ 
अधम अधर्म जय पाएगा न धर्म पर, 

मिथ्या मतवादियों के मुँह मोड़ दूँगा Ñi 


ताकता हैँ क्या, तू कुल-कायर प्रहार कर! 
तानते ही तेरी तलवार तोड़ दूँगा में॥ 


पूर्ण पराजय 


सिंह के समान दयानन्द की दहाड़ सुन 

ame निराशा-निशा IRN के गण at 
बाल ब्रह्मचारी का विशाल तप-तेज देख, 

बीरता बदल गई भीरुता से क्षण में॥ 
आतमिक बल के विजय की पताका उड़ी, 

करणसिंह कायर पछाड़ दिया रण Ñi 
काँग उठा गात, बनी एक भी न बात 

किया शीघ्र प्रणिपात ऋषिराज के चरण में॥ 


--श्री to हरिशङ्कर शर्मा ॥ 


——::° 
स्वामी दयानन्द की मृत्यु का समाचार मेरे लिए बञ्रपात के 
| समान था | उनके देहावसान से भारतवर्ष ने एक ऐसा दार्शनिक 
खो दिया जिसके समान भारतवर्ष में संभवतः कोई मी दाशनिक 


|| पैदा न होगा | --मि० फडरिक फो थोम | 


= cope? 
">>>! nd 
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महर्षि का प्रादुर्भाव le 


ऋषि का आत्मिकबल महान था । आपका सिद्धान्त जितना |. 

श्रष्ठ था, उतना ही परिश्रम भी असाधारण था । आपने भयङ्कर | is 
विरोध होने पर भी, अनेकानेक धमकी दिए जाने पर भी, बुराइयों ' 
का दिग्दर्शन कराना नहीं छोड़ा । आपने पूर्ण निर्भयता पूर्वक | 
समाज में फैली हुई विलास-प्रियता का विरोध किया e: 
पुरोहितों के खाथे-पूणे आचरणों का खूब भरडा फोड़ा । स्वार्थियो 
ने आपको अनेकानेक प्रलोभन दिए, धमकियाँ दीं । पर ऋषि | 
तनिक भी विचलित न हुए। यदि वह चाहते तो बड़े से बड़े मठ 
के मठाधीश बन आनन्द के साथ रह सकते थे, किन्तु सवा. 
महात्मा, वीर संन्यासी, :कभी ऐसी प्रलोभन युक्त बातों में नहीं 
आता | जिनकी भलाई के लिए वे प्रयत्न करते थे, उन्ही की 
कटुक्तियाँ सहना तथा अन्त में उन्हीं के हाथ से विष का घूंट तक 
पीना ऋषि की उच्चतम सहनशीलता का परिचायक है । 


अब समय आया है कि ऋषि के शुभ प्रयत्ना व उनकी क्रान्तियो 
का फल प्राप्त हो रहा है। जो लोग वर्षों पहले बाल-विवाह आदि | 
का समर्थन कर रहे थे, अब वे ही उसके कट्टर विरोधी बन | 
रहे हैं । शुद्धि का शङ्क आज कतिपय स्वार्थियों ब रूढ़िवादियों को | 
छोड़ कर सारे भारत भर में फूंका जाता है। आज कट्टर से कट्टर | 
सनातनी Redi ने भी अछूतों के लिए देवालयों के द्वार खोल | - 
दिए हैं | गुरुकुलो की स्थापना हो रही है। “ली शूद्रौ नाधीयाताम्‌" | ` 
के पुजारी भी अब खी-शित्ता के लिए कन्या विद्यालय आदि बी | 
Sac | कर रहे हें । धर्म का प्रचार बढ़ रहा हे । वास्तव में सा 
महात्मा सब कुछ कर सकता है। सुधार और क्रान्ति-पथ के | 
पथिक को चारों ओर का घोर विरोध सहते हुए, बिना किन्ही, | 
कतज्ञता सूचक व उत्साह-वद्धेक वाक्यों के; तथा बिना सहयोग | 
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के चुपचाप काम करना पड़ता है। जब वह अच्छी बातों का 

प्रचार करता है, तब उस पर पत्थर बरसते हैं । धम व जाति के 

| हेतु प्राण देने वालों में वस्तुतः ऐसे ही आत्मिक बल की आवश्य- | 
कता है | 


क अतः प्रिय आये वीरो ! आज के शुभ दिवस यह प्रण करो 
हे. | कि हस ब्रह्मचारी, सदाचारी, वीर बन कर महर्षि दयानन्द के 
यों | सच्चे भक्त बनेंगे । आर्यसमाज का मस्तक कभी नीचा न होने 
पि | देंगे । ऋषि के लगाए पौधे आर्यसमाज को, जिसको स्वामी जी ने 
० | अपने खून से सांचा है. उसे सुरक्षित रक्खेंगे अपनी आन और 
धमे पर मरने वाले आर्यवीर कहलायेंगे | वेदों का डंका बजायेंगे। 


a 
ही | कभी भी किसी विन्न-बाधा से न घवरायेंगे, हम दुःखों और कष्टों 
ही | का स्वागत करेंगे । 
कृ - “श्रीमती सत्यवती देवी | 
५:०:: 
दयानन्दोदय 
(0) 


छूत छात त्याग का अछूता उपदेश दिया, 

भट्टी भेद-भावना के भूत को भगा गया | 
वैर को विसार पुण्य-प्रीति का पढ़ाया पाठ, 

हृदयों को प्रेम के पियूष में पगा गया ॥ 
कूठे देवी-देवों के प्रपञ्च से छोड़ा के एक 
हे ईश की उपासना में सब को लगा गया । 
, | देश हित साध के, दिवाली को सदा के लिए-- 
| Sa सो गया पै ऋषि जग को जगा गया ॥ 


i 
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( र्र ) | fi 
मेंट के अविद्या गुरु-ज्ञानियों की गैल गही, उ 
वेद-प्रतिपादित सु-पद्धति पसन्द की। q 
विधवा-विवाह की प्रसार के पुनीत प्रथा, दे 
विषम विवाह की विषैली विधि बन्द की॥ । वे 
मिथ्या मत-पन्थों का पटल डिन्न-मिन्न कर, 3 
ज्योति .दिखलाई जगदीश सुखकन्द की। 5 
इसी से दिवाली हरसाल दीपमाला लेके, 4 
आरती उतारती है देव दयानन्द की॥ f 
— A पं० यज्ञदत्त शर्मा, उपाध्याय | 5 
—— 0; Á H 
दयानन्द-दिग्विजय न 
महर्षि दयानन्द ने जिन महान्‌ उद्देश्यों को लेकर “आर्यसमाज | म 

का संस्थापन किया था, वे कहाँ तक सफल हुए हैं, इसका विचार 
भली-भाँति किया जा सकता है ‘ag मढु'म बाद मदु'म' अर्थात | ` श 
मनुष्य की क्रद्र उसके संसार से चले जाने के बाद हुआ करती | रू 
है। यह उक्ति महषिं पर अनेकांशों में चरितार्थ होती है। दयाः | न 
नन्द इश्वर की उन विभूतियों में से निःसन्देह एक थे, जो. योगि | शि 
राज कृष्ण की 'यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ay | स 
त्थानमधसस्य तदात्मानं सरुजाम्यहम्‌ । उक्ति के अनुसार धर्मकै | È 
अभ्युत्थान के लिये समय-समय पर इस संसार में Badd | र 
हुआ करते हैं । जिस काल में es ने संसार में आकर अपने | हु 
मिशन को पूरा किया था, उनके स्वर्गारोहण के इतने वर्षों के | ही 
नखात्‌ हम यह भली भाँति विचार कर सकते हैं कि उस काह | हे 
में उननका'आना धर्म की रक्षा के लिये : परमाबश्यक था और | प्र 
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(EN 
जिस कार्य के 
उन्होंने आ ee ne “i उसे पूरा करके ही 
काल में पाखण्ड और अधर्म की यो क नि ws A 
देशव्यापी विरोधबबण्डर के न क R 
! hil अब डर क बीच जितना काम किया था] यदि, 
een =| क 
M AR षित करने के लिये पर्याप्त था। 
परन्तु अपने लेखों और व्याख्यानों में महर्षि दयानन्द निरन्तर 
यह डदू घोषित करते थे कि सवे शक्तिमान, सर्वव्यापक और 
निगु ण, निराकर परब्रह्म के सम्बन्ध में यह कहना नितान्त 
नास्तिकता है कि उसके अवतार ग्रहण किये बिना रावण, कंसादि 
पापात्मा नृपतियों का नाश सम्भव ही नहीं था। इसी से अन्यः 
मतवालों का-सा एक गरोह कभी नहीं बना और महर्षि दयानन्द 
राम और कृष्ण की भाँति इंश्वरावतार न माने जाकर आय 
सामाजिको एवं अन्यो द्वारा अपने काल के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष और 
महान्‌ आत्मा ही माने जाते हैं । 
महर्षि ने मनुष्यों के कत्तव्याकत्तव्य का अपने सत्याथ-प्रका- 
' शादि ग्रन्थों में जैसा विशद निरुपण किया है, आज सिद्धान्त 
रूप में वह किस सुशिक्षित और विचारशील व्यक्ति को स्वीकार 
नहीं हे? आर्यसमाज के नेताओं की कतिपय त्रुटियों एबं 
शिथिलताओं के कारण प्रत्यक्ष में भले ही समाजों एवं उनके 
सदस्यों की संख्या में बृद्धि होना रुका जान पड़े, किन्तु आज कौन 
| ऐसा सञ्चा देशभक्त और जाति-भक्त है जो अपने नित्य के आच- 
wil से यह न सिद्ध करता हो कि वह महर्षि दयानन्द के फेलाये 
। हुए दिव्यप्रकाश के सहारे ही कार्य कर रहा है! केवल भारत में 
ही नही, आज सारे संसार से उस ढोंग और पाखण्ड का अन्त 
होता प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है जिसके विरुद्ध स्वामी जी सब 
प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में खड्गहस्त हुए थे । इसे ही इम 


Zle 
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दि 

“दयानन्द-दिग्विजय' कहते हैं और हमारा दृट्‌ विश्वास है कि इप | 
महान्‌ विजयको अनति दूर भविष्य में ही कार्यरूप में सारे संसार | र 
'को सुधीसमाज स्वीकार करता देखा जायगा | दी 
यदि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय, तो महर्षि दयानन्द : के 
का ही प्रताप है, जो आज आर्यावत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे | ने 
-तक सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं नाना ङः 
अकार के पाखरडों के सुदृढ़ दुर्गे पर इतनी भयंकर गोलाबारी हो | रुप 
रही है और वह अब भूमिसात्‌ हुआ ही चाहता है | हिन्दू-जाति | जि 
के तो वे रक्षक ही थे जिस समय उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाश किया | उ 
'था, उस समय सारी हिन्दूजाति पतनोन्मुख हो रही थी। जो | ख 
लोग पश्चिमीय शिक्षा-दीक्ता में पड़ गये थे, उनके हृदय से उस | अ 
हिन्दूधम से आस्था उठ चली थी, जो चूल्हे-चौके, गुङ्ड-गुड्डीके | नि 
बिवाह तथा ऐसी ही अन्य रूढ़ियों में ही घुसा समभा जाता था छू 
शर Eustis थे, वे अविद्या के कारण हिन्दू धमे के मूल | डा 
सिद्धान्तो से बहुत दूर जा पड़े थे । महर्षि दयानन्द ने आकर | ख 
हिन्दू जाति की इस पतनोन्मुख दिशा को बदलने का बीड़ा | बि 
उठाया और सत्य-सनातन धर्म का प्रचार करके “बाबा वाक्यं | रग 
माणम्‌? वाले सनातन धर्म से ऊपर उठने के लिये जातिको | उ 
तैयार किया । महर्षि के इस महान्‌ कार्य के फलस्वरूप ही आज | छः 
sa के भीतर हमें इतने अधिक शिखा-सूत्रधारी दिखाई | ज 
गहरी दल क स्वजाति NS sul करके ड दै 
होता, तो विधर्मी लुटेरों ने सारी नाति | लि 
को ही हड़प | नम | अपने गिरोहों में मिला हिन्दुस्तान को यबन' | उ 
स्थान कभी का बना लिया होता । दयानन्द के इस महान कार्य | वि 
के लिए हिन्दू जाति तब तक उनकी कृतज्ञ रहेगी जब तक एक भी | प 
(हिन्दू बच्चा जीवित रहेगा | | गो 
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खानपान को जो भेद-भाव आज भूतकाल की बात होने जा ` 

रहा है, उसकी पोल महषि दयानन्द ने दशाब्दियों पहले ही खोल 
दी थी, जब आपस्तम्ब धमेसूत्र का आर्यात्रिष्ठिता वा शूदाः 
संस्कत्तोरः स्युः' के प्रमाण पर उन्होंने घोषित किया था कि आयो. 
ने के घर में शूद्र पाकादि सेवा करें, अपने सत्यार्थप्रकाशा में महर्षि 
रे | ने शिद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगते हैं तो 
ना | उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं। प्रश्‍न के उत्तर में 
हो स्पष्ट लिखा है--“यह बात कपोल कल्पित भूठी है। क्योंकि 

| जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिसान, शाक, फल मूल खाया 
या | उन्होंने जानों सब जगत्‌-भर के हाथ का बनाया और उच्चिष्ट 
जो | खा लिया | क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई 
स | आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, छीलते और पेल कर रस 
। निकालते हैं, तब मलमूत्रोत्सग करके उन्हीं बिना धोये हाथों से 
j W, उठाते, धरते, आधा सांठा चूंस रस पीके आधा उसी में 
त | डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी पका कर भी 
र | खाते हैं । जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में 
fist, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको 


जी, 
A 


यं | रगड़ते हैं । दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते, 
À | उसी में घृतादि रखते और आंटा पीसते समय ही वैसे ही 
1 | रच्छुष्टि हाथों से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता 
३ | जाता है इत्यादि, और फल, मूल-कंद में भी ऐसी हो लीला होती 
पे | है। ज्ञब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के हाथ का खा 

| are वैद्यक के से महषि ने 
म | लिया |? अवश्य, स्वास्थ्य और वेद्यक के विचार से मह 


उच्छिष्ट (जूठा) और गन्दै आदमियों के हाथ का खाने में निषेध 
| | किया हे; पर वैसे खानपान के सम्बन्ध में उनके विचार का 


| पंक्तियों से है। जिस “अष्ट वर्षा भवेदू- 

| | पता उक्त पंक्तियों से ही लग सकता el जिस 5 
` गौरी? की दयानन्द ने अपने 'सत्याथे-प्रकाश' में इतनी खिल्ली 
GEIR 
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उड़ाई है और बाल-विवाह की जिस कुप्रथा का निदेयता पूर्वक 
खण्डन करने वाले महर्षि के कारण सोलह वषे की अवस्था में 
कन्या के विवाह की अवस्था देने से लकीर पंथियो की तुम्बी में 
तूफान आया था, आज उसके सम्बन्ध में लोगों की क्या धारणा 
है? 'अष्ट वर्षां! वाले कथन पर “शारदा ऐक्ट” द्वारा हरता 
फेरी जा चुकी हे और चौदहवर्ष से कम अवस्था की कन्या और 
अठारह से कम वाले लड़के का विवाह क्रानून से दण्डनीय ठह- 
राया जा चुका हे । यह क्या स्पष्ट ही दयानन्द का दिग्विजय नहीं 


है? लोगों और विशेष कर महिलाओं को चौदह वर्ष वाही 


व्यवस्था से सन्तोष नहीं है इसलिए. बे कम से कम सोलह--ओऔर 
बहुतेरी तो अठारह वर्षे से पहिले कन्या के विवाह को दण्डनीय 


ठहराने के लिए जोर लगा रही हैं। कहाँ तक गिनायें महर्षि । 
दयानन्द के जिस सत्याथंप्रकाश के कारण साठ-सत्तर वर्ष पहले | 


c at xa A ` 
स्वाथि TARE कोलाहल मचा रखा था, आज उसीकी शरण 
ग्रहण करने को समस्त शिक्षित हिन्दू तैयार होते देखे जाते हैं। 
जिस स्वाराज्य के लिये भारत-बासी मात्र आज इतने व्याकुल हो 


रहे हैं, उसके सम्बन्ध में स्वामीजी ने 'सत्यार्थ-प्रकाश' में लिखा 
a विदेशियों के आर्यावत्त में राज्य होने का कारण आपस की | 
फूट, मतभेद, त्रह्मचय का सेवन न करना विद्या न पढ़ना-पढ़ाना | 
वा बाल्यावस्था में असवयंबर विवाह; विषयासक्ति मिथ्या भाप | 
णादि BATT, विद्या का अप्रचार आदि कुकम हैं | जब आपस | 
में भाई-भाई लड़ते हें तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता 


g s1 s eas की बातें जो पांच सहस्र वर्षे के 
थीं, उन 2 
> Tah भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में 
लोग लडाइ में सवारियों पर खाते-पीते a) आपस की 
फूट से कौरव पाण्डव और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो 


होगया, परन्तु अब तक भी बही रोग पीछे लगा है न जानें यह | 
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भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आर्या को सब सुखों से छुड़ाकर 
ढुःखसागर में डुबा मरेगा ।” | आज भारत में कितने ऐसे अभागे 
| निकलेंगे, जो स्वामीजी के इस कथन का अक्षरशः समर्थन 

न करेंगे ? यहद दयानन्द की दिग्विजय नहीं तो क्या है ? 
--श्री पं० मातासेवक पाठक, विश्वमित्र-सम्पादक | 

Me 
A गुरू-दक्षिणा 
दोहा 

विद्याध्ययन समाप्त कर, दयानन्द मतिमान | 

गुरु अर्पण करने लगे , लोंग दक्षिणा दान ॥ 

गुरुवर विरजानन्द ने, दिया अमित आदेश । 

आरत-भू हित जो बना, अमर दिव्य सन्देश ॥ 

(2 
“हो प्रिय शिष्य ! सुदित मतिमान-अखिल आशा पंजर के कीर! 
अभय अति अतुलित आभावान-अनूपम आझज्ञाकारी वीर ! 
दक्षिणा देते हो क्या तात ! थाल में रख कर आधा सेर। 
न. लोंगें लूँगा, सुन लो बात, आरही अन्तस्तल से टर॥ 
“(५४% ) 

किया जो तुम को विद्यादान; प्रेम से माना पुत्र-समान । 
दिया निगमागम का गुरु ज्ञान-हिताहित साधन का अवधान ॥ 
हुआ यदि सत्यासत्य विवेक; उठा Rr में कृतज्ञताद्रेक । 
aU होने की ठानी टेक; दक्षिणा देनी होगी एक ॥ 
( रै ) 5 में ~ ९ 
। शिष्यवर ! मैं हूँ नेत्र विहीन, काय करने में हूँ. असमथ। 
| किन्तु हुँ एक ध्येय आधीन-करो उसको पूरा अव्यथ ॥ 
| तुम्ही. पर लगी हमारी दृष्टि बढ रहा *आशालता-वितान । 
| ada ath sage धवृष्टि-फले' : फूलेगा ` वक्त महान्‌ ॥ 


Ne जार A A 


Co ॥ 
| 
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(४) नियो al 
शिष्य ! भारत का विस्तृत क्षेत्र-देव-ऋषि, सुनियों का सुनिवास। 


खोल कर देखू प्रज्ञा-नेत्र-बन रहा अससय असुरावास॥ 


कहाँ वे चक्रवति सम्राट-कहाँ दुश्छेय दासता पाश! 


कहाँ बह्‌ सुख-सम्पति का ठाट-कहाँ अब निर्धन निपट निराश l 


CRD) 
कहाँ सोने की चिड़िया आज-परकटी पड़ी तड़पती तात! 
कहाँ स्वर्गीय सोख्य का साज-कहाँ भारत रोदन दिन-रात ! 


सुनो भारत माता की टेर-तुम्हीं हो सच्चे शिष्य सपूत। 


लगाओ अब न पलक-भर देर-बनो नवयुग के दैवी दूत॥ 


— a) 4 | 


> ऋषिसुनियों ER) 
अहो ऋषि- का गुरु ज्ञान-भुलाया भारत ने भरपूर। | 


गपोड़े मन्थ गढे गढ़ मान-उन्हें तुम कर दो चकनाचूर॥ 
९ क 
दिखा कर वेदिक “सूय” प्रकाश-भगादो निशिचर अबुध उलूक। 


अविद्या तम का करके नाश-सुपथ दिखला दो अटल अचूक ॥ | 


9 


( 
९ क 
रहे कोइ न अविद्या अन्ध, विश्व में हो श्रुति ज्ञान-प्रसार। 
तोड़ दो कायरता का कन्ध-पड़े वीरत्व विजय का हार॥ 


मनस-मन्दिर को मुद से पोति-बढ़े' पूजा-बेदी की ओर। 


जगमगा जावे जीवन-ज्योति-खिले स्वातन्ञ्य कली की कोर॥ | 


ays ९ ( S ) । 
कर कत्तव्य कमे सब लोग-न्याय का, नय का, ले आधार! | 
त्याग से भोगें जग के भोग-न esd औरो के अधिकार ॥ | 


अनाथों का सब पकडें हाथ-न जग में कोई रहे अदत। 


y | 
फूट का फाड़ें सिर एक साथ-भगा कर भेद भाव का = u 


T ( ६ ) 
दुदेशा आर्य जाति की देख-हृदय रोता मेरा दिन-रात। | 


किया इसका थोड़ा उल्लेख-समझ लो प्रियवर ! सारी बात | 
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| मानते यदि गुरु-क्रण का भार-दक्षिणा देना है स्वीकार ? 
|| | करो जग वैदिक ज्ञान प्रचार-पुण्य भारत-भू का उद्धार॥ 


॥ | ( १० ) 
यही दक्षिणा-याचना आज-मुझे कुछ और नहीं दरकार। 
यही करना है तुम को काज-शिष्यवर ! करलो , खूब विचार |॥ 
न मुझको दै कुछ कहना अन्य”, हुये चुप यह कह विरजानन्द्‌ । 
) | शिष्य ने कहा जोड कर “धन्य ! युरो ! स्वीकृत है सब सानन्द ॥ 
| (७४४) 
॥ | “विश्व में करके वेद-प्रचार-करुँगा स्थापित आयेसमाज । 
मातृ-भू भारत का उद्घार-आये जाती का गौरव साज ॥ 
(| | इसी में अर्पण कर दूँ प्राण-अगर है “दयानन्द” मम नाम | 
॥ | आपकी आशिष से कल्याण-सफल हो गुरुवर ! मेरा काम” ॥ 
--श्री पं० सूर्यदेव शर्मा, साहित्यालंकार ॥ 


Re 

वैदिक वीरों की प्रतिज्ञा 
पद्धति न छोड़ेंगे प्रतापी धमं धारियो की, 
पापी बक्र-गामियों की गेल न गग ह्म! 
सेवक बनेंगे ब्रह्मचारी, साधु, पंडितों के, 
मानी मूदु-मण्डल के, साथी न रहेंगे हम ॥ 

र भोगे सुख भोग सदा 
पाबे शुद्ध-सम्पदा तो भोग सुख a ; 
आपदा पढ़े तो सारे संकट सगे हम 
है. सुधारें एक तेरी भक्तिभावना से, 5 
दीनानाथ-शङ्करसंगाती से कहेंगे हम ॥१॥ 


— 
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श्री गुरु दयानन्द से दान, 

हमने ब्रह्मानन्द लिया है ॥ टेक ॥ 
लेकर वेदों का उपदेश, देखा परम-धर्म का देश, 
जाना मङ्गल-मूल महेश, ज्ञानागार पवित्र किया है | 
श्री० द्‌० दा० go Ao लिया है ॥ 
पाये युक्ति-प्रमाण प्रचण्ड, जिनसे जीत लिया पाखण्ड, 
सारा देकर दुए्ड घमण्ड, हठ का भरडा फोड़ दिया है | 
श्री० Fo दा० go Ao लिया है ॥ 
| भ्रम की तारतम्यता तोड़, उलमे जाल मतों के छोड़, 
उलटे पन्थो से मुख मोड़, प्रतिभा का पीयूष पिया है। 
श्री Fo glogo Ao लिया È ॥ 
सुनि को शिक्षा का बल घार, पूजा प्रेम विरोध विसार, 
ATSC कर दे AST पार, जीवन दाता योग लिया है | 
श्री० द० दा० go त्र लिया है ॥ 


ब O tt, 
.. 0 ae 


दोहा 


जो बड्भागी साहसी, करते हें शुभ काम । 
म @ संसार में, जीवित उनके नाम ॥ 
प्राय बुढ़ांपा देहे के, हालः गये सब जोड । 
TU तरुणी को अरे,-छलिया. अब तो छोड़ ॥ 
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H विचार प्रचार, ध्यान शक्कर का धरना 
जाल, प्रपञ्च, पसार, न पूजा जड़ की करना | 


` भूत्‌, प्रेत, अवतार, और तज श्राद्ध मरो के । 


घस सुयश, विस्तार, गहो गुण विज्ञ-बरों के || . 
श्रम भूलों की संशोधना, शुभ सामयिक सुधार ca 
यह वेदों की उद्वोधना, सुन? गुरु-गौरव सार है ॥ 
=o; —— 
A 
वेनय 
विधाता तू हमारा है, तुद्दी विज्ञान दाता है। 
बिना तेरी दया कोई, नहीं आनन्द पाता है॥ 
तितिक्षा की कसौटी से, जिसे तू जाँच लेता है। 
उसी विद्याधिकारी को, अविद्या से छुड़ाता है ॥ 
सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है। 
वही age है तेरा, सदाचारी कहाता है॥ 
सदा जो न्याय का प्यारी, प्रजा को दान देता है। 
सहाराजा ! उसी को तू, बडा-राजा बनाता है॥ 
तजे जो धमें को धारा, कुकर्मों की बहाता है। 
न ऐसे नीच-पापी को, कभी ऊँचा चढ़ाता है॥ 
स्वयंभू-शक्करानन्दी, तुमे जो जान लेता है। 
वही केवल्य-सत्ता की, महत्ता में समाता है॥ 


mi 


महाकवि 'शडूर! । 


१२ 
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दि 

Ay) 
ऋषि दयानन्द की मृत्यु कैसे हुई ! ५ 
आज महर्षि दयानन्द सरस्वती की मृत्यु हुए ५० बभे होगे ; 
हैं। परन्तु अब तक,आये जनता तथा विद्वानों ने जिन्होंने ऋषि की | द| 
जीवन-घटनायें लिखी हैं तथा जिन्होंने अपनी आँखों देखी घट- | के 
नाएँ अङ्कित की हैं, उनको कभी सन्देह नही हुआ कि महि Š 
दयानन्द की मृत्यु किस कारण से हुई । गुरुदत्तजी, लेखरामजी A 
श्रादि उस समय उपस्थित थे । 'अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी वि 
ने भी बड़ी खोज से आर्यसमाज का इतिहास लिखते हुए यही 4 
लिखा है कि “महर्षि दयानन्द को जोधपुर में विष दिया गया 7 | £ 
आये-सुसाफ़िर पण्डित लेखरामजी, रायसाहब बाबू रामविलास y 
जी शारदा, स्वामी सत्यानन्द जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत | प्रे 
रायजी, प्रोफेसर ताराचन्दज्ञी गाजरा, दीवान बहादुर मुन्शी à 
हरविलासजी शारदा आदि आयेविद्वानों की भी यही राय है। | से 
स्वामी दयानन्द का सबसे प्रथम जीवन-चरित्र लिखने का à 
सौभाग्य आज से ४० वर्ष पूर्वे एक सनातनी विद्वान्‌ श्री देवेन | प्र 
नाथ मुखोपाध्याय कों प्राप्त हुआ था, उन्होंने भी निर्भीकता, 2 
निष्पक्षता तथा बड़ी खोज के बाद उस बंगला ग्रन्थ ( दयानन्द | _, 
चरित्र ) में लिखा है कि स्वामी दयानन्द की असामयिक मल 4 
विष देने के कारण ही हुई, परन्तु विक्रमी संवत्‌ १६८१ (सन छ 
१६२५ fo) में 'दयानन्द्‌ जन्म शताब्दी महोत्सव” मथुरा क. g 
अवसर पर श्रीमान्‌ शाहपुराधीश ने इस विषय में सन्देह कले ॥ ये 


वाली कुछ बातों का उल्लेख करा दिया | इसका प्रतिवाद जोधपुर | 
के सुप्रसिद्ध रावराजा तेजसिंहजी राष्ट्रवर ने उसी समय पण्डाल म. 
‘a दिया था और यह उचित भी था। क्योंकि रावराजा ae | सु 
स्वामीजी के मुख्य शिष्यो में से थे और जोधपुर में हर सर्म | अ 
स्वामी जी की सेवा में रहने वाले थे । सम्भवतः कुछ लोगों * | 
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अनुमान है कि शाहपुरा राजाधिराज साहब ने यह सोच कर कि 
भविष्य में मेरे शाहपुरा राज्य (मेवाड) पर स्वामीजी को विष 
देने का कलंक न लग जावे, क्योंकि महर्षि का एक रसोइया 
घौलमिश्र नाम का शाहपुरा दरबार साहब ने स्वामीजी की सेवा 
के लिए जोधपुर भेजा था, शायद यह पेशबन्दी शाहपुराधीश की 
हो, परन्तु यह विचार ठीक नहीं है और न शाहपुरा पर कभी 
कलंक लग सकता है। क्योंकि स्पष्ट प्रमाणों से सिद्ध & चुका है 
कि जोधपुर में स्वामी जी को विष देने वाला कलिया (कन्नाजी)# 
नामक ब्राह्मण रसोइया था न कि शाहपुरा का रहने वाल्य धौल 
मिश्र | ऐसा ही इतिहास प्रेमी पं० नानूरामजी ब्रह्मभट्ट का कथन 
था। ये अट्टजी उन तीन मुख्य जोधपुर निवासी astat में से एक 
थे, जो जोधपुर दरबार की ओर से स्वामी जी को शाहपुरा से 


| लेने गये थे और बाद में भी ये जोधपुर में निरन्तर स्वामीजी की 


सेवा-शुश्रूषा में रहे । नवम्बर १६२६ इसवी की 'सरस्वती' के 


| अङ्क ५ में 'महाकवि चन्द के बंशघर” नामक सचित्र लेख में भी 


प्रकाशित हुआ है कि “स्वामीजी के साथ जोधपुर ,निवासी कई 


| आततायी लोगों ने कुत्सित व्यवहार किया, और उनकी जीवन 
लीला का अन्त इतना शीघ्र कराया। उसके सम्वन्ध की घटन्य को 
| इस लेख में दुहराना अनुचित होगा । केवल इतना कहना काफ़ी 


होगा कि उन दुष्टों में से एक का नाम कलिया था, जिसने एक 
दूसरे माली से मिलकर प्रसिद्ध वेश्या नन्ही भगतन के प्रोत्साहद 


| से दूध के साथ विष मिलाकर स्वामीजी को पिला दिया था |” 


राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता मुं० देवीप्रसाद जी 


| सुन्सिफ़ भी यही कहा करते थे कि “नन्हीजी (नन्ही वेश्या) 2 
| अपने एक विशेष कृपापात्र (माली) को लालच THC उसके द्वारा 


% इसका असली नाम जगन्नाथ कहा जाता | 
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स्वामीजी के रसोइये ( कलिया ) को बहकाया आर दूध में विष 


मिलाकर स्वामीजी को पिला दिया।” यह विवरण चाँदके हु 
क्रान्तिकारी मारवाड़ी अङ्क के TI २३१, २३६ (सन्‌ १६२६ ३०) a 
में “मारवाड़ का भीषण पाप” नामक सचित्र लेख में भी. 
सिलता है । y 
खा 


मृत्यु के पूवे स्वामीजी आबूपहाड़ पर जोधपुर की कोठी में | क्य 

ठहरे हुए थे, और वहाँ इनका इलाज धौलपुर नरेश के रेजीडेन्सी | इर 

सर्जन लेफ्टिनेएट कनल डाक्टर USA आई० एम० एस० ने | ओ 

भी किया था। जब स्वामीजी का स्वर्गवास अजमेर में हो गया | कुः 

तो जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिहजी बहादुर ने आश्रय- | था 

| पूर्वक अपने सजन कर्नेल एडमूस साहब से पूछा कि “स्वामीजी | कि 
ऐसे हट्टे-कट्टे होते हुए भी उनकी मृत्यु केसे हो गई ly इस पर 

कर्नेल डाक्टर एडमूस ने उत्तर दिया था कि--“मैंने काच (दुर्बीन) 

लगाकर स्वामी जी का गला व मुँह देखा था। जिससे as 

जाहिर होता था कि उनके पेट की आँतों में छेद हो गये थे और 


th 
बाहर भी फफोले हो गये थे।” इससे बढ़कर डाक्टरी तथा | is 
प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है कि स्वामीजी की मृत्यु विष | dy 
द्वारा ही हुई । 
गी s ज को$ से > 8] 
. इस पर भी यदि आयजनता में कोई सन्देह रह जाय तो हम 
यहाँ पर एक बड़े व्यक्ति की साक्षी उपस्थित करते हैं, जो उन्होंने 
अपनी आत्म-कथा में सन्‌ १६०८ $० में लिखी है | हिज हाइनेस रक 
लेफ्टिनेण्ट जनरल महाराजाधिराज महाराज सर प्रतापसिंह | पः 
बहादुर जी० सी० बी० ओ० Sex नरेश व रिजेण्ट जोधपुर ते स 


2 आत्म-कथां ( आटोवायमाफी ) में जो अब तक नहीं | य 
छपी है, और जिसकी असली प्रति जोधपुर ब इंडर राज्यों मे 
सुरक्षित है, तथा भारत प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान स्वनामधन्य | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
` | दिव्यद्यानन्द १८१ 


महामहोपाध्याय रायवहाढुर पं० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझा 
अजमेर के यहाँ भी उसकी प्रतिलिपि मौजूद है, उस बड़े पोथे के 
go ११२-३१३ में लिखा हे किः-- 

“संवत्‌ १६४० विक्रमी की दिवाली का दिवस भारतवर्ष और 
खास कर मारवाड़ के लिये बड़ा दुर्भाग्य का दिन गिना जायगा | 
क्योंकि zU विन welt स्वामी दयानन्द ने अकाल मृत्यु द्वारा 
इस संसार से कूच किया। उनकी मृत्यु जहर देने से हुईं थी 
और कहा जाता है कि जोधपुर में स्वामी जी के विरोधियों में से 
कुछ लोगों ने यह जहुर उनकी भोजन-सामग्री में मिला दिया 
था ।” उपयु क्त आत्म-कथा का उक्त अवतरण भी नीचे sega 
किया जाता है:-- 

“The Dewali day of Sambat 1940 (1883 A. D ) 
will be ever considered as unfortunate for India, and 
particularly Marwar when Swami Dayanand left 
this world by having met a premature death by po- 
ison said to have been administered to him in food 
by some of his intriguing opponents at Jodkpur. 


oe ee eee 


SJ ae OY COS ० 


—Mabaraja Sir Pratap’s Autobiography, Pages 
312-13, Mss. Chap. XXX. 
इस प्रकार हिज हाइनेस जनरल महाराजा सर प्रतापसिंहजी 
की साक्षी, जो न केवल महषि के समकालीन थे प्रत्युत उनके 
परम शिष्य और निरन्तर सत्संग करने वाले थे, असत्य नही दा 
सकती | अतएव यह ऐतिहासिक सत्य है जिसमें किसी को सदिद 
या किन्तु, परन्तु करने की गुंजाइश नहीं al 
__श्री० कु ० चाँदकरण शारदा, एडवोकेट ॥ 


Aa M “-> he न >> 4 A 


4040 
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सद्गुरु-रतांत 
ES ९ सहर 
छाना सब धर्मों का तत्त्व, माना ARRA TET! 
ठानाः उसका पुनरुद्धार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥१॥ |ढन 
निर्भय होकर कहा यथार्थ, फैलाया जग में सत्यार्थ। छा 
किया सदा निष्पक्ष घिचार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥२॥ 


ऊँच-नीच सब प्रभु-सन्तान, साम्यवाद सिद्धान्त महान | 
सबः के हित खोले सब द्वार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥२॥ बे 


गो-विधवा वा प्राणीमात्र, उनकी रहे दया के पात्र। तुन 
| किया अहिंसा ध्म प्रचार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥४॥ | उप 
सदा स्वदेशी का था मान, भाषा, भाव, वेश पर ध्यान | देश 


किया सभी विधि देश-सुधार, दयानन्द मुनिराज उदार | अ 
करने को स्वराष्ट्रकल्याण, किया समपित तन-सन-प्राण | 
कभी न हिचके किसी प्रकार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥६॥ 
स्वामी ने बतलाया मन्त्र, जिससे सब हो सकें स्वतन्त्र | 
किया संघटन प्रेम पसार, दयानन्द मुनिराज उदार ॥७॥ 
कबीर त्यागी धीमान, सभी भाँति थे ऋषि बलवान । 
किया विश्व-भर का उपकार, दयानन्द मुनिराज उदार IISI 
meat में पायी जीत, विष से हुए नहीं भयभीत । 
यद्यपि त्याग दिया संसार, दयानन्द मुनिराज उदार ell 


सदूगुरु सब सदूगुण की खान, अद्वितीय वैदिक विद्वान्‌। 
नमस्कार है ae | दयानन्द मुनिराज उदार ॥१०॥ 


राजकुमार श्री रणञ्जयसिहं | पू 
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महर्षि दयानन्द की हार्दिक इच्छायें 


जिन इच्छाओं का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय से होता है, 
उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य 'श्रपना सवेस्व अर्पण कर देता है। 
' ऋषि दयानन्द की हार्दिक इच्छाओं का परिचय उनके मृत्युपत्र 
(वसीयतनामे ) के अवलोकन से भली भाँति हो जाता है। ऋषि 
दयानन्द अपने मृत्युपत्र में लिखते हैं--/मेरे पास जो कुछ भी 
सम्पत्ति है उसको तीन कामों में खचे करना चाहिए (१ ) वेद- 
वेदाङ्ग आदि शाख्नों के प्रचार करने कराने तथा पढ़ने-पढ़ाने, 
सुनने सुनाने और छापने-छपवाने आदि में । ( २ ) वेदोक्त धर्म के 
उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेश मण्डल्ली नियत करके देश- 
देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और 
असत्य के त्याग में । ( ३) आर्यावर्त के अनाथ और दीनजनों 
की शिक्षा और पालन में ।” ऋषि दयानन्द की हार्दिक इच्छा थी 
कि चारों वेदों की ऐसी सरल व्याख्या कीं जाय कि जिसके द्वारा 
बेदों का गौरव संसार में फैले और मध्यकालीन भाष्यकारों की 
व्योख्याओ के द्वारा वेदों के सम्बन्ध में जो श्रान्तियाँ फैल गई हैं, 
बह सब दूर हो जायें, तथा उनके वास्तविक ममे को संसार के 
लोग अच्छी तरह समझ जाय । इसी प्रकार चारों वेदों के a 
अंगों की निर्दोष व्याख्या की जावे, जिससे वेदों के समभने में 
| सर्वसाधारण को आसानी हों जावे | तथा इसी ढंग से वेदों के 
| चारों ब्राह्मण, तथा उपाङ्गों की भी सरल आर निर्दोष व्याख्या 
कराके वेदों के अध्ययन-अध्यापन में सरलता उत्पन्न की जावे | 
| अब विचार करना है कि ऋषि दयानन्द की इस इच्छा की 
| पूति करने में परोपकारिणी सभा तथा अये जनतां ने कहाँ दा 
प्रयत्न किया है । जहाँ तक सुमे अनुभव है, ऋषि दयानन्द की 
| इस इच्छा को पूरा करने में अभी तक कुछ भी काय नहीं हुओ। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 


a > *ळळ 


=: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४; Ream 


ऋषि दयानन्द की इच्छा के अनुकूल जब तक वेद-वेदाड और 
वैदिक ग्रन्थों की सरल और निर्दोष व्याख्या नहीं होगी तब तक 
वेदों का प्रचार' कुछ अर्थ नहीं रखता । यदि आये जनता कके 
हृदय में ऋषि दयानन्द के लिए कुछ भी भक्ति है तो ऋषि करी | 
इच्छा पूर्ति के लिये उसे तन, मन, धन से यत्नशील होना चांहिये। ' 
और दस पांच योग्य विद्वानों को वेद-वेदाङ्गो की निर्दोष और 
सरल व्याख्या करने के लिये नियत करना चाहिये । 


न्न) 


SH SHV 


OU! ASC NOT ०) 


ऋषि की दूसरी इच्छा थी कि देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीप- 
-न्तरों में बैदिकधमे प्रचार के लिये योग्य उपदेशक तैयार करके 
भेजने चाहिये, जिससे संसार में फिर से वेदिक धर्म का प्रचार 
' ही। ऋषि की इस इच्छा-पूर्ति के लियें भी इस = 
भी कार्य नहीं हुआ है | अन्य देशों की तो कथा ही क्या, अपने : 
भारतवष में भी प्रत्येक प्रान्त में वैदिकधर्म के प्रचार के लिये योग्य 
उपदेशक तैयार नहीं किये जा सके | जब तक सुयोग्य घसे-प्रचारक 
तैयार न किये जायेगे, उस समय तक देश-देशान्तर और ट्रीप 
दीपान्तर में वैदिकधर्म का प्रचार होना सर्वथा असम्भव है। | 
कितने ही लोगों की दृष्टि कुरुकुलों तथा कालेजों की ओर लगी 
हुई हे और उनका विश्वास है कि इनमें से जो योग्य विद्वान | 
निकलेंगे, वे सारे संसार में वैदिक धर्म का प्रचार करके वैदिकः 
चम का झण्डा गाडँगे। पर हमारी सम्मति में यह आशा | 
निराशामात्र हैं। ३०-४० वषे के भगीरथ प्रयत्न करने तथा करोड़ों | 
रुपया खच करने पर भी दो चार विद्वान्‌ भी ऐसे तैयार नहीं हो | 
पाये और न होने की आशा है | ऋषि ` इस इच्छा की पूर्ति के | 
लिये भी आय जनता को कोई विशेष और सफल प्रयत्न करना | 
चाहिये | हमारी सम्मति में एक ऐसा उपदेशक विद्यालय खोलना 
चाहिये, जिसमें अंग्रेजी भाषा के ऊँचे से उँचे विद्वान्‌, जिनकी 
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गौर | दूसरी भाषा संस्कृत हो तथा संस्कृत भापा के ऊँचे से ऊँचे विद्वान 
तक | जिनको दूसरी भाषा इंग्लिश हो, उपदेशक बनाने के लिये दाखिल 
के | किये जॉय, और कम से कम ३ वर्ष और अधिक से अधिक ४ 
की | वष तक उनको तुलनात्मक दृष्टि से वैदिकधम के विशेष विषयों 
ये। È अध्ययन का अवसर दिया जाय | साथ ही उन्हें व्याख्यान- 
गौर | कला का विशुद्ध रूप से सर्वाङ्ग पूण शिक्षण भी दिया जाय । 
परीक्षाओं के उत्तीण होने पर इनको वैदिक धर्म प्रचारार्थ देश- 
देशान्तर और द्रीप-द्रीपान्तर में भेजा जाय, तब कहीं ऋषि की 
धा. | दूसरी इच्छा के पूणं होने की सम्भावना हो सकती है । 
के ऋषि की तीसरी इच्छा आयाँवत के अनाथ और दीन जनों 
[र | के पालन-पोषण और शिक्षण की थी । ऋषि की इस इच्छा को 
पूर्ति के लिये जो कुछ काये हुआ है, वह भी प्रायः न होने के 
बराबर है | ऋषि दयानन्द के नाम से इस समय तक अनाथ और 
दीनों के पालन-पोषण और शिक्षण के लिये जितने अनाथालय 
खुले हैं, उनकी २०-२२ से अधिक सख्या नहीं है । इन अनाथालयों 
का भी प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है । इन ,अनाथालयों का 
आन्तरिक प्रबन्ध ऐसे वैतनिक कर्मचारियों के हाथ में होता है 
कि जिनके हृदय में अनाथों के लिये न प्रेम न श्रद्धा और न उन्हें 
अपने सन्तान के समान समझने का भाव । बाहरी प्रबन्ध ऐसे 
मनुष्यों -के हाथ में रहता है, जो क्राराजी जमा खचे और 
बातों के सिवाय न अधिक समय देते हैं. और न धन से ही सहा- 
यता करते हैं | यदि ऋषि दयानन्द की इच्छा के अनुसार अनाथों' 
के ठीक-ठीक पालन-पोषण तथा शिक्षण का हम प्रबन्ध करते तो 
इन अनाथालयों से सैकड धर्म प्रचारक ओर धर्म प्रचारिकार्ये 
1 | मिल जाती तथा सेंकड़ों 'अध्यापक-अध्यापिकारय भी मिल जातीं, 
7 | जिनसे हमारे धमे प्रचार और शिक्षण के: काये में बहुत बड़ी 
१ | सहायता मिल सकती थी । हमारे अनाथालयों में जितनी अनाथ | 
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बालिकायें दाखिल होती हैं वे तो पक्षाब तथा सिन्ध के हिन्दुओं 
के घरों में चली जाती हैं। अनाथ बालक १८ वर्ष की आयु के 
पश्चात्‌ अनाथालयां से प्रथक होकर निस्सहाय अवस्था में रहते 
हुये या तो चरित्रहीन होकर रहते हैं या अन्न-वख् से दुःखी रहकर 
विधर्मियों के बाड़े में प्रविष्ट हो जाते हैं । इनमें से कितने ही रोगादि 
से पीड़ित होकर असमय मृत्यु के आस बन जाते हैं। इन 
अनाथालयों में अनाथों को इस प्रकार का शिक्षण नहीं दिया 
जाता जिससे वे बड़े होकर दस बीस रुपये कमा कर भी अपना 
जीवन निर्वाह कर सकें; और इसीलिये इन अनाथ बच्चों के 
अनाथालयों से विवाह सम्बन्ध भी नहीं किये जाते । विचारने 
की बात यह है कि इसमें अपराध अनाथों का है अथवा 
अनाथालयों के प्रबन्धको और सञ्चालको का | यदि आर्य जनता 
ऋषि दयानन्द के अनुयायी होने का अभिमान रख्ती है और 
ऋषि के किये उपकारों से उऋण होना चाहती है तो उसे ऋषि 
की अन्तिम इच्छाओं की पूति करनी चाहिये। 


— Ñ स्वा० परमानन्दजी, महाराज | 
—e;——. 

न्दो SS 
द्यानन्दोद्य 


महेश वृत्त 


मूलशङ्कर स | तू संसार का। 
बीज वैदिक-घमे, के विस्तार का॥ 
अथ तू Ueda, का निर्दिष्ट है। 
इष्ट मानव जाति, के उद्धार का॥ 
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कव सत्य-सनातन-धम, आप श्रपनाते | 
यदि दयानन्द-गुरुदेव, उदार न TÌ I 
अवतार कहा कर जो न, कुभार उतारे | 
बन कर जो बुद्ध विशुद्ध, न यश विस्तारे ॥ 
जनता पर जिस का पुत्र, न प्रेम पसारे। 
कर प्यार न जिसका दूत, समाज सुघारे॥ 
उस एक सव-गत के न, भक्त बन जाते! 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते॥ 
(७:९७) 
जिस में मत-भेद प्रवाह, घने बहते हैं। 
जिस में अनमेल कुभाव, भरे रहते हैं॥ 

" जिस के कुल घोर-दरिद्र, दुःख सहते Fl 
हँस हँस हिन्दू बन “हिन्द” जिसे कहते हैं।॥ 
उस भारत में सुविचार, प्रचार न पाते। 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते॥ 


(a) 


कर घोर घृणा मुख मोड़, पाहनी हर से | 
चल दिए महा-त्रत घार, पिता के घर से ॥ 
ag विरजानन्द विरक्त, ज्ञान सागर से। 
बन वैदिक सिद्ध प्रसिद्ध, मिले शङ्कर से॥ 
किसके यों अनुकरणीय, चरित्र सुनाते। 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न AA ॥ 
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दृढ़ ब्रह्मचर्य-वल धार, विवेक बढ़ाया। 
तज भोग सिद्ध कर योग, जन्म फल पाया N 
करणी-धरणी पर ` धर्म, मेघ बरसाया | 
सब को देकर उपदेश, देश . अपनाया || 
बुध-वरद संविदादश, किसे बतलाते। 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते | 
( ४ ) 
भारत भर में भय त्याग, विचरते डोले | 
सब के गुण दूषण टेक, टिकाय टटोले ॥ 
घर तक तुला पर कूट, कथानक तोले। 
कर परम सत्य स्वीकार, असत्य न बोले ॥ 
किस के गुण यों जय बोल, बोल कर गाते | 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते॥ 


नव द्रव्य, धम गुण, कम, शुभाशुभ जाने | 
अनुभूत प्रमाण प्रयोग, विधान बखाने ॥ 
सममे, ऋषि तंत्र सुधार, सुधारस साने। 
श्रम जाल भरे नर ग्रन्थ, विशुद्ध न माने ॥' 
किस पर मारांलिक न्याय, निदान कराते | 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते || 


७ 
समुचित आचार विचार, शोध समभाये | 
कर पुण्य प्रकाशित पाप, जघन्य जगाये || 
रच पद्धति वेदिक-याग | बताये । 
लिख लेख सदर्थं अनर्थ, भेद द्रसाये ॥. 
विधि और निषेध अजान, न जान जनाते । 
यदि दयानन्द गुरुदेव, उदार न आते ॥ 
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जड़ पूजन की जड़ काट, मोह मठ फोड़े। 
कर दूर अवेदिक दर्प, दम्भ गढ़ तोड़े ॥ 
सत पन्थ प्रसारक पक्ष, न जीवित छोड़े। 
सटको भ्रम की भरमार, भिड़े न भगोड़े॥ 
नट खट खण्डन की मार, कहो कब खाते | 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते ॥ 


कच लम्पट लोलुप ALS, लवार लताड़े। 
प्रतिवाद, प्रमाद, प्रपञ्च, प्रचण्ड पछाडे ॥ 
उले भुक frase झुण्ड, झड़ामड़ माड़े। 
Tas अक्खड़ खल खर्व, उखाड़ अखाड़े ॥ 
कब ऊत भयानक भूत, कपूत कहाते । 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न FR 
१० 
कर कोप न कल्पित प्रेत, पिशाच पुकारें। 
भुमियाँ भैरव हनुमान) न अब EFR 
ag चामड्‌ चेत ged, न फूंक WRI 
जखई जिन पीर मसान, मसोस न AR | 
भिल sa मरे यमदूत, सदैव सताते। 
यदि दयानन्द Ty s न आते॥ 
१ 


जब गुरूकुल विद्यापीठ, सदा बढ्ते a 
ag ब्रह्मचर्य व्रतशील, बेद पढ्ते थे॥ 
जब शिष्य यथोचित वण, धार ag थे। 
गौरव गिरि पे प्रण रोप, रोप चढते थे ॥ 
अब क्या तब के अनुसार, Tex पढात | 
यदि दयानन्द गुरुदेव, उदार न आत॥ 
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प्रतिभा धर दक्ष दयालु, विप्रपद्‌ पावें । 
क्षत्रिय पढ़ वेद afe, afte कहावें || 
कर कृषि वाणिज्य सुबोध, वैश्य बन जाकें। 
बह शूद्र जिसे द्विज दास, अबोध TAR N 
गुण, कमे, स्वभाव न वर्ण्‌, विभाग बनाते | 
यदि दयानन्द गुरुदेव, S न आते॥ 


पिय साथ सुहागिनि काल, समोद वितावे । 
सधवा पुनि अक्षत योनि, रांड बन जावे ॥ 
विधवा क्षत योनि नियोग, सिद्ध फल पावे। 
कुलटा बन के कुल कोन, कलङ्क लगावे ॥ 
द्विज दम्पति क्या इस ओर, ध्यान कुळ लाते | 
यदि दयानन्द bo a न आते॥ 
४ 


कर ब्रह्म कथामृत पान, विसार उदासी | 
बन गये मत्यु भय त्याग अमर संन्यासी ॥ 
उमग बुध सज्जन देश, विदेश निवासी) 
fe गये विदूषक चोर, चबोर बिसासी it 
किस के बल से किस भाँति, किसे समभाते | 
यदि दयानन्द गुरु-देव, उदार न आते ॥ 
१ 


सब ओर सुधार पसार, सुनीति विराजी। 
मङ्गल मुख दुन्दुभि थर्म, विजय की बाजी ॥ 
गरजे सुन वैदिक Bae | सुजान समाजी। 
छुप मये उलूक उतार, प्रतारक पाजी ॥ 
'कब देख सभ्य दल दृश्य, दस्यु दब जाते । 
यदि दयानन्द सुरु-देव, उदार न आवे ॥ 
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अवनी पर आर्यसमाज, कल्पतरु फूले | 
शुभ सिद्ध मनोरथ रूप, धार फल कूले ॥ 
कुल घातक तक्षक क्रूर, कुभाव न भूले। 
अटक धर कोप कुठार, विरोध बसूले॥ 
इन असुरो का कव घोर, घमण्ड घटाते | 
यदि दयानन्द शुरु-देव, उदार न आते || 


-—महाकचि “शङ्कर” } 


1179, 


ऋषि को प्रणाम 


स्वामी दयानन्द निःसन्देह एक ऋषि थे उन पर विरोधियों ने 
पत्थर फेंके, se बरसाई', परन्तु उन्होंने सव शान्ति-पूर्वक सहन 
कर लिया, स्वामीजी ने अपने में महानभूत और महान्‌ भविष्य 
को मिला दिया, स्वामीजी रचनात्मक कार्य करते हुए परमपद को 
प्राप्त हुए, वे मरकर भी अमर हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा के स्थान में 
एक परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया, ऋषि का प्रादुभाव 
लोगों को कारागार से मुक्त करने और जाति - बन्धन तोड़ने के 
लिए हुआ था । वे आत्मा को बन्धन से मुक्त करना चाहते थे। 
स्वामीजी के जीवन का उद्देश्य मोह निद्रा तोड़ कर राष्ट्र को 
पुनर्जीबित करना था, सचमुच ऐसे काय ऋषियों द्वारा ही सम्पन्न 
हुआ करते हें | और जब उनका काय समाप्त हो जाय तब हमे 
उनको प्रस्थान करते समय श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिये । 
siz हम ऋषि की दिवंगत आत्मा को प्रणाम कर | और भावी 
ऋषियों के मार्ग में अपने भक्ति पुष्पों के पावडे विछाबे । क्या 
दयानन्द की आत्मा हमारे मध्य अब भी जीवित नहीं, क्या यहद 
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हमें नहीं पुकार रही, क्या वह हमारे लिए कोई सन्देश नहीं 
रखती | आधुनिक युग में-घोर विप्लव में ऋषि हमसे वही कहता 
है जिसे वह सदा बलपूर्वक कहता रहा। ऋषि का आदेश a 
आर्यावर्तं ! उठ, जाग अंब समय आगया है, नये युग में प्रवेश 
कर, आगे बढ़, और अपने अतीत गौरव पर सदेव सतृष्णा टक- 
टकी लगाये रह | 

--पालरिचार्ड ( सुप्रसिद्ध ़ च लेखक )। 


en 
००0, 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ 

किसी भी सिद्धान्त अथवा विचार के प्रचार के लिए दो 
मुख्य साधन होते हैं--एक तो वाणी और दूसरी लेखनी। 
अथात्‌ एक प्रचारक या तो व्याख्यानों द्वारा या लेखों और 
Feat के द्वारा ही अपने विचारों को जनता तक पहुँचा कर उस 
“पर अपना प्रभाव डाल सकता हे । आज तक संसार में जितने 
भी महापुरुष हुये हैं उनके सन्देश जन साधारण तक इन्हीं दो 
उपायों द्वारा पहुँचाये गये हैं। आज भी अपने मत के प्रचार 
: 'और अनुयायियो की संख्या में वृद्धि करने के लिए ये ही उपाय 
'अमोघ अस्त्र का काम देते हैं। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय, हर एक 
राजनेतिक पार्टी और सब के सब समाज सेवक अपने विचारों 
के प्रसार के लिए इन्हीं दो. शक्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाने 

'के लिए प्रयत्न करते रहते हैं । i 


यो तो ये दोनों ही साधन एक दूसरे से बढ़कर विशेषतायें 
हि हैं, तथापि, हमारी दृष्टि में, कुछ बातों में लेखनी वाणी से 
बढ़कर है। यदि वक्तृता सुनने वालों पर अधिक प्रभाव डाले 
ait शक्ति रहती है, वह निर्जीव व्यक्ति के अन्दर भी एक बार 
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लिए जीवन पैदा कर सकती है तो लेखन कला एक वात को 
अधिक स्थायी रूप दे सकती है और उसे दूर दूर स्थानों में भी, 
जहाँ के व्यक्ति सुन नहीं सकते, आसानी से पहुँचा सकती है | 
सिद्धान्तो का सम्यक निरूपण भी वाणी से उतनी अच्छी तरह 
। नहीं हो सकता, जितना कि लेखनी द्वारा | एक व्यक्ति की वक्तृता- 
शक्ति के चले जाने के बाद--उसकी मृत्यु के. पश्चात्‌ उसके 
सिद्धान्तं का प्रचार तो केबल उसके लिखे ग्रन्थों से ही हो सकता 
है । इस प्रकार लेखनी एक मृत पुरुष को भी जीवित रखती है । 
एक सहापुरुप की सत्यु के वाद यदि उसके विचारों के वारे में 
कुछ जानना हो-कोई VET दूर करनी हो, तो उसके ग्रन्थों के 
अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं होता । इसलिए विचारों को 
कागज पर रखना अथवा प्रन्थों का निर्माण करना एक विशेष 
मूल्य रखता हे । 
ऋषि दयानन्द ने भी इन दोनों बातों का अनुभव किया था 
अर इनसे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया था । 
जहाँ एक ओर उन्होंने सहखों व्याख्यान दिये, शतशः शास्त्रार्थ 
किये, वहाँ दूसरी ओर अपने सन्देश को स्थायी और सुदूरगामी 
बनाने के लिए अनेक लेख लिखे और कई ग्रन्थों का निर्माण 
किया | यद्यपि उनके व्याख्यान बड़े प्रभावोत्पादक होते थे; उन्हीं 
के द्वारा उन्होने अपने सहखों अनुयायी बनाये थे, परन्तु उनकी 
मृत्यु के बाद उन व्याख्यानों को सुनने का अवसर a मिल सकता 
था | फिर तो उनकी बातों का ज्ञान उनके रचे अन्था सेही हो 
| सकता था; उनकी अनुपस्थिति में वे ही ग्रन्थ उनके अनुयायियों 
के पथ प्रदर्शक हो सकते थे | इसीलिए ऋषि ने ग्रन्थों की 
रचना l 
j i x ट्रैक्टों और व्याख्यासोंतथाशाख्राथोँ के अतिरिक्त 
ऋषि के ग्रन्थों की संख्या १६ है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 
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बड़े ग्रन्थ छोटे ग्रन्थ TTU 
१--वेद भाष्य ७--पंचमहायज्ञविधि प्रारः 
२--सत्याथेप्रकाश ८--गौकरुणाविधि ठृती 
३-ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ६--आयदिश्यरत्रमाला उनः 
४--वेदांग प्रकाश १०-भ्रमोच्छेदन aq 
(१६ भाग समेत ) ११--श्रान्ति निवारण 
४--संस्कार विधि १२--व्यवहारभातु पदर 
६--आयाभिविनय १३-बेद विरुद्ध मत खण्डन | सुरू 


१४--स्वांमिनारायण मत खण्डन | यदि 
१५--वेंदान्तिध्वान्तनिवारणुनामरी | अथ 
“१६--शिक्षापत्रीध्वान्त निवारणम्‌ | त्रा 
बड़े और छोटे की दृष्टि से वर्गीकरण करने के अतिरिक्त इन | बेद 
ग्रन्थों का विभाजन अन्य प्रकार से भी हो सकता है । एक प्रकार रीति 
का विभाग मौलिक और अनूदित ग्रन्थों को अलग अलग करके |भी 
.किया जा सकता है । इस दृष्टि से संख्या १, ४, ६, अलुवादित | प्रद 
ग्रन्थ हैं, शेष ऋषि के अपने । दूसरी प्रकार का विभाग सिद्धान्त | परि 
सम्बन्धी ग्रन्थों और अन्य विषयों के ग्रन्थों को अलग अलग | ऋ 
करके हो सकता है । इस दृष्टि से संख्या ४ को छोड़कर शेष सभी | भी 
ग्रन्थ सिद्धान्त सम्बन्धी हैं । तभ 
यह्‌ सम्भव नहीं कि इस लघुकाय लेख में इन ग्रन्थों के बारे | होर 
में विस्तार से लिखा जाय, इसलिए हम अगली पंक्तियों में संक्षेप में | बार 
ही इनका परिचय देने का प्रयत्न करेंगे | 
१. चेद्‌ भाष्य--ऋषि चारों बेदों का भाष्य करना उन 


em थे, परन्तु प्रचारका्य की अधिकता के कारण उनको इस है] 
इच्छा को पूणे करने का अवसर न मिल सका । पहिले उन्होंने | जा 
agi का सम्पूणं 'भाष्य किया और फिर ऋग्वेद का भाष्य | भथ 

4 R १ 
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E किया । लेकिन ऋग्वेद के १० med में से वे केवल 
प्रारम्भ से सप्तम मण्डल, पञ्चम अष्टक के पञ्चम अध्याय के 
तृतीय वर्ग के द्वितीय मंत्र तक का ही भाष्य कर पाये थे कि 
उनकी सृत्यु हो गई । सामवेद और अथववेद तो वे प्रारम्भ भी 
` न कर पाये | 


a 
ऋषि के भाष्यों सं मंत्रों के ऋषि, देवता, छन्द, मूलमन्त्र, 
पदच्छेद के अतिरिक्त सप्रमाण पदों का अर्थ अन्वय, पदों की 
सम्वन्ध पूवंक योजना और अन्त में भावाथ दिया गया है. | 
यदि हम भूल नहीं करते तो मन्त्रों का आर्यभाषा (हिन्दी ) में 
र | अर्थ पहिले पहल ऋषि के वेद भाष्य में हो दिया गया है । इससे 
` | ऋषि का अभिप्राय वेदों को सार्वजनिक बनाने का था। ऋषि के 
वेद भाष्य की सबसे बड़ी विशेषता मंत्रों के पदों का नैरुक्तिक 
रीति से यौगिक अर्थ करना है । इससे ऋषि से पहिले के जितने 
भी भाष्य थे उन सब का खण्डन कर उन्होंने नवीन मागं 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया था । पौराणिक एवं पाश्चात्य 
पणिडतों के अबुवादों से वेदों के गौरव में जो कमी आगई थी, 
ऋषि ने उसे दूर करने को पूरी चेष्टा की दै । भाष्य की दृष्टि से 
भी ऋषि ने एक चमत्कार पूरण कार्ये किया दै, जिसका ज्ञान +; 
तभी होगा, जब ऋषि के भाष्य का प्रचार पश्चिमीय देशों मे 
` | होगा, क्योंकि आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ पश्चिमी विद्वानों की 
` | बातों से बहुत अधिक प्रभावित होते है.। ' a 
२. सत्यार्थप्रकाश--यह ऋषि का मुख्य अन्थ है । १4 
| उनकी मृत्यु के वाद उनके प्रतिनिधि होने का मान इसी को a 
है। ग्रन्थ के वर्णन और उनकी प्रशंसा में जितना भी 1 feat 
जाय थोड़ा दै । यदद ग्रन्थ १४ समुल्लासो में विभक्त है, जिनमें: । 
| प्रथम समुल्लास पुस्तक के gate है. और पिछले चार उत्तराद्ध 
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gate में कत्तेव्य कर्मों का मण्डनात्मक वर्णन है और उत्तराद्ध में |हो ' 
मुख्य-मुख्य मतों की खण्डनात्मक विवेचना। विषयों की दृष्टि से-- | परि 


~ ` ` ` वर्णन © 
प्रथम समुल्लास में-परमेश्वर के नामों का वर्णन है | 


द्वितीय ,, - मातापिता के प्रति बच्चे का और बच्चे का | 5 
उनके प्रतिं कर्तव्य बताया गया है । ae 
तृतीय ,, --शिच्षा प्रणाली और ब्रह्मचर्याश्रम पर प्रकाश | 
डाला गया है | al 
चतुर्थ .,, --गृहस्थाश्रस का वर्णेन है | a 
पञ्चम , TATA एवं संन्यास आश्रम का बर्णन है। | 
षष्ठ 5 --राजधसं का प्रतिपादन È । स्व 
सप्तम ,, इश्वर ओर बेद का विषय è | श्रा। 
अष्टम , जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का (दी 
वर्णन है । } 
नवम , विद्या, अविद्या और बन्ध तथा मोक्ष की laa. 
बातें हैं | कद 
दशम ,, “आचार अनाचार तथा भक्ष्याभक्ष्य विषय है। ।प्रत्य 
एकादश ,, -भारत के भिन्न-भिन्न सतों की विवेचना है। का! 
दादश p -चारवाक, बौद्ध और जैन मत की समा. सम 
छि लोचना है । ; बर्ण 
नयोदश ,, इसाई मत पर प्रकाश डाला गया है । और, 
प्वतुदेशा ,, >-यवन मत की आलोचना है | ; 
इन सब विषयों के लिखने में ऋषि का लक्ष्य सत्यता का 
पता लगाना और उसका प्रतिपादन करना और असत्य का ' 
क करना है। इसी दृष्टि से उन्होंने ग्रन्थ को “सत्या | 
अकाश! नाम दिया हे । बे पक्षपात रहित होकर लिखते हैं कि 


यदि उनकी पुस्तक में कोई बात अवैदिक, युद्धि रहित या असत्य | 
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हो तो उसे न मानना चाहिये । इससे ऋषि की सत्य प्रियता का 
_ परिचय मिलता है | 
ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश आर्य भाषा में बनाया था बाद में 
ए | उसका प्रचार बढ़ाने के लिए उसका अनुवाद Sasi, उदू, 
संस्कृत; गुरुमुखी, मराठी, तेलगू आदि में भी कर दिया गया । 
अब तक इसकी लाखों 'प्रतियाँ विक चुकी है, तथापि अभी 
इसके प्रचार के लिए aga अवकाश और आवश्यकता दिखाई 
देती है । 
| | सत्यार्थप्रकाश के अन्त में ऋषि ने परिशिष्ट के रूप में 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश? जोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने इश्वर 
प्रादि ५१ विषयों पर अपने सिद्धान्त दिये हैं । इससे एक दृष्टि में 
1 |ही ऋषि के सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाता है | | 
३. .कग्वेदा दिभाष्यभूसमिका--यद ग्रन्थ ऋषि के 
À |बेदभाष्य की भूमिका है, जिसका भाषा तथा अंग्रेजी में भी अनु- 
बाद हो गया है । इस पुस्तक में वेदों के वारे में उठने वाली प्रायः 
1 प्रत्येक मुख्य मुख्य शङ्का का समाधान किया गया है और विषय 
। का प्रतिपादन इस सुरूपता से किया है कि इसके पढ़ने से वेद- 
सम्बन्धित विषयों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। विषयों का 
qqa प्रायः प्रश्न आर उत्तर के रूप में हे l 
४. वेदाङ्गप्रकाश--ईसके १६ भाग है, जिनके नाम 
ये हे--(१) बर्णाच्चारणशिक्षा, (२) संस्कृत वाक्य प्रबोध, (३) 
व्यवहारभालु, (४) सन्धित्रिषय, (५) नासिक, (६) कारकीय, (७) 
।सामासिक, (5) स्त्रैशताद्धित, (६) अव्ययार्थ, (१०) आख्यातिक, 
११) सौबर, (१२) पारिभाषिक, (१३) धातुपाठ, (१४) गणपाठ, 
1१४) उणादिक्रोष, और (१६) निघण्डु | 
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थे प्रन्थ संस्कृत के व्याकरण से सम्बन्ध रखते हैं और इनकी 
रचना सिद्धान्त-कौमुदी आदि जो अनाष व्याकरण ग्रन्थ थे 
उनका प्रचार कम करने को की गई थी । देण्डी विरजानन्द जी 
सिद्धान्त कौमुदी के बहुत विरुद्ध थे। इन ग्रन्थो में से संख्या (२) 


तथा (३) ऋषि के स्वनिर्मित हैं; संख्या (१६) वैदिक कोश है : 


आर शेष ऋषि ने अपनी Fata में अपने शिष्यों से बनवाए 
थे। इनमें अधिक ग्रन्थ आय भाषा स = | 


५, संस्कार AAA की संस्कारों में अचल 
TSA उन्हीं के प्रचार के लिए गृह्य और कल्प सूत्रों के आधार 
पर उन्होंने यह ग्रन्थ रचा था, जिसमें १६ संस्कारों का वणुन है। 
इसके प्रचार से संस्कारों का रूप बहुत कुछ सुधर गया है और 
साधारण जनता संस्कारों के महत्त्व को जानने लग गयी है | 


६. आयीभिविनय--इसमें ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति 


तथा उपासना के वारे में चारों वेदों के १०८ उत्कृष्ट मन्त्रों का 
संकलन है । पुस्तक दो भागों में विभक्त है। यह पुस्तक भक्त 
पुरुषों के प्रातः सायं पाठ के लिए रची गयी थी । 

७, पञ्चमहायज्ञ विधि---यह पुस्तक नित्य कमं विधि 
की ह्‌, जिसमें ब्रह्मयज्ञ ( सन्ध्या ) देवयज्ञ ( हवन ) ATA, 


भूतयज्ञ और नृयज्ञ नामक पाँच प्रति दिन करने योग्य यज्ञों का 
विधान हे | 


८. गोकरुणानिधि--इसमें गौ आदि के बध से होते | 


हि हानि का वणुन उसे न करने का प्रतिपादन है । अन्तिम 


भाग में ऋषि द्वारा स्थापित 'गोकृष्यादि रक्षिणी सभा? के निय 
| 


सादि दिये गए हें । 
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À 8. व्यार्थोहश्यरलमाला--इसमें ईश्वर आदि १०० 

थे | शब्दों के अर्थ दिये गए हैँ। 

॥ १०. भ्रमोच्छेदन--यह पुस्तिका काशी के राजा शिव- 

है. प्रसाद सितारे हिन्द के नाम से प्रकाशित परन्तु स्वामी विशुद्धा- 

ए | नन्द द्वारा रचित पुस्तक के खण्डन में लिखी गई थी । 

| SE 
११. आन्ति निवारण--यह पुस्तक महृषि के वेदः 

त | भाष्य पर संस्कृत कालेज कलकत्ता के to महेशचन्द्र न्यायरन्न 

द्वारा किए गए AT के उत्तर में प्रकाशित की गयी थी | 

[र र नि 

| 22. व्यवहार भानु इसम साधारण व्यवहार की 

गैर | बातें अत्यन्त रोचक भाषा में दी गई हैं। 


१३. वेदविरुद्रमतखण्डन--इसमे वल्लभाचाय के 
ति | मत की समीक्षा है । पहिले यह संस्कृत में थी । अब आयो भाषा 
भी देदी गई है । 
क्त १४. स्वामिनारायएमतखण्डन--बैसा नाम से 
ज्ञात है इसमें वैष्णवधम की शाखा स्वामिनारायण मत का 
बि | खण्डन है । संस्कृत तथा हिन्दी दोनों में है । ion 
ज्ञा १५. वेदान्तिध्वान्तनिवारण--इसमें Fad प्रति- 
का | पादक वेदान्ती मत की आलोचना है | 

१६. शिक्षापत्रीध्वान्तविवारएण-- पुस्तिका 
A| संस्कृत में है, जिसमें सहजानन्द आदि मतों के बारे में प्रभोत्तर 
, कर उनकी असारता दिखाई गई है । 
i इत ग्रन्थों के अतिरिक्त दयानन्द ग्रन्थमाला ( शताब्दी 
| संस्करण ) में दो और पुस्तके दी गई हैं--जिनमें एक काशी 
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शास्रार्थ और दूसरी 'सत्य-धर्मविचार' 21 प्रथम पुस्तक में 
काशी के शा्रार्थ का वर्णन है और दूसरी में चाँदपुर के मेले 
पर भिन्न भिन्न मतों के प्रतिनिधियों के बीच हुई धर्म चचा का 
वणन है । ये पुस्तक ऋषि की नहीं, हाँ वैदिकयन्त्रालय, अजमेर 
की ओर से प्रकाशित हुई हैं । 


इन सब ग्रन्थों की रचना से ऋषि की विद्वत्ता, लेखन कला 
प्रचार प्रेम, सत्य प्रियता आदि का परिचय मिलता हे । इन ग्रन्थों 
ने ऋषि के सन्देश को दूर दूर फैलाने में बड़ी सहायता की है। 
आर्यसमाज को चाहिए कि ऋषि द्वारा प्रारम्भ किए गए इस 
यज्ञ को प्रचलित we और वेदिकधमे पोषक उच्च साहित्य का 

निर्माण कराता रहे, जिससे ऋषि की इच्छा पूर्ण हो सके | 
श्री Sto महेन्द्रप्रताप शास्त्री एम० To | 


**८*« 
००0+ 


नक्षत्र 


निशा हुई थी; पथिक पंथ भूले थे वन में। 

शत्रु बढे थे Ge अकेला देख विजन में॥ 

उदित हुआ उस समय एक नक्षत्र गगन में। 

धूम्रकेतु कुछ पथिक उसे सममे निज मन में I 

पर मार्ग-प्रदशेक वह बना, हुआ चकित यह जग सभी | 

वह अस्त हुआ तो भी प्रभा, न्यून नहीं होगी कभी ॥ 
See | पं० ठाकुर प्रसाद शर्मा । 


—— ti 
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ऋषि दयानन्द 


जब जहाँ में हुक्म था जौरो तजल्लुम का zt, 
मजहवो इमां था सब का qag जालिमां। 
; वोही क्रातिल बो ही मुंसिफ़् जाके किसके रोवरू, 
अपना दावा पेश करते बेकसाने खस्ताजां। 
| aa हिन्दू का चिरारो जीस्त गुल होने को था, 
| अपने दामन से हवा देता था जालिम आसमां ।' 
| थी दुआ वेकार नालों में न कुछ तासीर थी, 
| हर तरफ़ थी एक सदाए अलग्रयासों अलअमां | 
| हि मा 
उफ़रे गरदाबे फ़ना हय हाथ किश्ती ए हनूद, 
उफ़रे वो वादे हवा दिस sat जीरे आसमां। 
नाखुदा का जिक्र ही क्या डूवते का कौन दो, 
जब ga ही वेकसों को छोड्दै गिरिया कनां ॥ 
ना उम्मेदी में सबों को फिर भी एक उम्मीद थी, 
है पये naa fast सले बहारे बोस्तां। 
मुज्दाबाद ऐ क्रौम Ast सुज्दा बाद ऐ हिन्दुवा, 
मतलए अनवार चमका बर FU आसमा।' 
र्तः रक्तः जुल्म के आसार बांतिल हो चले) 
नक़रो उल्फत से सुनव्विर हो गया लौहे जहाँ । 
शुक्र खालिक का दुआ ठहरी हमारी मुस्तजाव, = 
शुक्र है उसका सुनी जिसने 'फुग्रानेबेकसां l 
ऐ दिलों के फेर देने वाले तेरा शुक्र ह 
शुक्र है ऐ चारा साजे जख्म हार खस्ताजा | 
शुक्र तेरा ऐ .खुदा जिसने इसे पैदा किया, विदां 
जिसने बख्शी मजहबे हिन्दू को उम्र जाविदा 


CC-0. Gurukul 


in जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


2०२ दिव्यदृयानन्द्‌. | (दि 
मतलासानी z 

एक दयानन्दे जवां हिम्मत हुआ जिस दम जवां-- 
क्रालिवे बेजां में आकर जिसने फू'की अपनी जां | 5 


डबती किश्ती का वो आकर सहारा होगया 
जखिमयों का चारा साजो बेकसों का पासबां। 

ga क्रौमी में था वह एक बेमिसाली की मिसाल, 
अबतलक सानी नहीं उसका है G2 आसमां। 

मसदरे Gat करम और मरकजे सिदक़ों सका, 
राजे मानी का था उसके दिल में इक गंजे निहां। 

इल्मो दानिश में वह अपने वक्त का था बादशाह, 
अहले मन्तिक्र इसके आगे थे दहाने--बेजबां । 

उसके आगे फ़ीलसूफ़ों की ज़बां खुलती न थी, 
देखकर सकते में रह जाते थे अहले नुकता दां। 

मारिजे हुज्जत में इसके था न दखले क्रीलो क्राल 
ये जुमी वो थी कि जिस पर था न कोई आसमां | 

खाकसारी से हुई हैं इसको क्या क्या wat 
इक जमीं पर आसमां और आसमां पर आसमां। 

ATA का ताबे था क्रादिर था अपनी जात पर, 
ब्रह्मचारी था वह जैसा हे ये मशहरे जहाँ। 

इसने बेवा औरतों के हक़ में जो अहसां किया 
शुक्र में इसके हैं अश्के गर्म आँखों से खाँ 

कर गया आज़ाद सबको He हाये सख्त से 
ताड़ डाले सब सलासल काट डाली बेडियाँ। 
जिस्म भर का था लहू गरदन में इसके मुज्तमां ० 
Sa | वो xe शहादत sat जोक़े पैकरां। 

'रास्ती प्यारी थी इसको अपनी प्यारी जान से 
बाहरे वो हौसला और बाहरे ae जवाँ। 
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इसकी सूरत पर तवे अनवार जाते पाक थी, 
उसके चहरे से अयां थे राजु हाए कुनफ़िकां ॥ 

अपने हाथों ले के जामे-मगे उसने पी लिया, 
मरहबा ऐ जात पाको ! मरहबा !! ऐ नौजवां। 
---श्री ० Fo ब्रजनारायण 'चकबस्त’ | 


—— 10 
स्वासी दयानन्द सरस्वती 
विज्ञान-पाठ, वंद पढ़ों, को पढ़ा गया | 
विद्या-विलास, विज्ञ बरो, का बढ़ा गया॥ 
सारे असार, पन्थ मतों, को हिला गया | 
आनन्द्‌-सुधा, सार दया, का पिला गया ॥ 
अब कौन दया, नन्द यती, के समान E 
महिमा-अखण्ड, ATA, की महान दै ॥ 
—— र 
दोहा 
देगी शक्कर की दया, अब आनन्द अपार | 
देखो ! भारत का हुआ, उदय दूसरी बार॥ 


भारतोदय 


(१५) 
ब्रह्मचारी ब्रह्मविद्या, का विशद विश्राम था । 
धर्म घारी धीर योगी, स्वन्सदुगुण धाम था u 
कर्म-वीरो में प्रतापी, पर निरा निष्काम य 
श्री दयानन्दर्षि स्वामी, सिद्ध जिसका नास oul | 
बीज विद्या के उसीका, पुण्य-पौरुष बो व 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया 
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सत्यवादी वीर था जो, वाचनिक-संग्राम का। 
साहसी पाया किसी को, भी न जिसके काम का ॥ 
प्राणदे प्रेमी बना जो, प्रेम के परिणास का। 
क्या दया आनन्दधारी, धीर था वह नाम का १॥ 
धन्य सच्छिक्ता-सुधा से, धर्म का सुख धो गया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगयो ॥ 

(३) 
साधु-भक्तो में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे। 
सभ्यता की सिदियो पै, सूरमा चढ़ने लगे ॥ 
वेद-मंत्रो को विवेकी, प्रेम से पढ्ने लगे! 
वञ्चकों की छातियों में, शूल से गढ़ने लगे। 
भारती जागी अविद्या, का कुलाहल सोगया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोद्य होगया I 


(By 


कामना विज्ञान वादी, मुक्ति की करने लगे। 
ध्यान हारा धारणा में, ध्येय को धरने लगे ॥ 
आलसी, पापी, प्रमादी, पाप से डरने लगे । 
अन्ध-विश्वासी सचाई, भूल में भरने लगे॥ 
धूलि मिथ्या की उडादी, दम्भ-दाहक रोगया | 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ।! 


(+) 


FE ' के भकोले, झाड़ते चलने लगे। 
युक्तियों की आग चेती, जालिमा जलने at it 
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E २०५ 
पुण्य Wa फवीले, फूलने फलने लगे। 
हाथ हत्यारे हठीले, मादकी मलने लगे ॥ 
खल देखे चेतना के, जड़ खिलोना खोगया | 
| दखला लागो दुबारा, भारतोदय होगया॥ 
(६) 
तामसी थोथे मतों की, मोह-माया हट गई । 
US की पोली पहाड़ी, खरडनो से फट गई ॥ 
छूत छेया की अछूती, नाक लम्बी कट गई | 
लालची पाखणिडयों की, पेट-पूजा घट गई |l 
ऊत भूतों का बखेड़ा, डूब मरने को गया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया॥ 
(> 
| राज-सत्ता की महत्ता, धन्य मङ्गलःमूल È 
दण्ड भी कांटा नहीं है, न्याय-तरु का फूल है ॥ 
भावना प्यारी प्रजा की, धम के अनुकूल 
जो बना बैरी बिरोधी, हाय उसकी भूल है॥ 
क्या जिया जो दुष्टता का, भार आकर ढोगया। 
देखलो लोगो ठुबारा, भारतोदय होगया॥ 
CE) 
सत्य के साथी विवेकी, मृत्यु को तरजायग। 
ज्ञान-गीता गाय भोलों, का भला करजायग॥ 
अंध-अज्ञानी अंधेरे, में पड़े मर जायगे। 
आप डबँगे अविद्या, देश मं भर AT 
शाङ्करानन्दी वही è जान शिवको जो गया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया॥ 


—— 


CC-0. Gurukul Kangri 0 


__ 5 ड | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६ दिव्यदयानन्द्‌ ; |दिठ 
परमात्म पञ्चक 


शङ्कर स्वामी एक है, सेवक जीव अनेक। 
बे अनेक हैं एक में, वह अनेक में एक॥१॥ 
विश्व-विलासी-ब्रह्म का, विश्व-रूप सब SNT 
विशवरूपता से परे, शेष नहीं कुछ और ॥२॥ 
होना सम्भवही नहीं, जिसमें सैक, निरेक । 
जानां उस अद्वैत को, किसने बिना विवेक ॥ ३॥ 
जिसकी सत्ता का कहीं, नादि, न मध्य, न अन्त | 
योगी हैं उस बुद्ध के, विरले सन्त, महन्त ॥ ४॥ 
सवे-शक्ति सम्पन्न है, स्वगत-सञ्चिदानन्द्‌ | 
भूले, भेद, अभेद में, मान रहे मति-मन्द ॥५॥ 


९०० 


महेशनामावली 


भज भगवान के हैं, मङ्गल मूल नाम ये सारे ॥टेक। 


ओमद्वेत, अनादि, अजन्मा, ईश, असीम, असंग | 
एक, अखण्ड, SAAT, अत्ता, अखिलाधार, अनंग ॥ 
Ho २० के Ho मू० नाम ये ail 


Sa सच्चिदानन्द, स्वयंभू , सद्गुरु ज्ञान गणेश । 
सिद्धोपास्य, सनातन, स्वासी, मायिक, मुक्त, महेश ॥ 


Wo Ho के Ho मू० नाम ये सारे। 
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` विश्वविलासी, विश्वविधाता, धाता, पुरुष, पवित्र । 
माता, पिता, पितामह, त्राता, बन्धु, सहायक, मित्र ॥ 
भ० भ० के Ho go नाम ये सारे॥ 
विश्वनाथ, विश्वम्भर, ब्रह्मा, विष्णु, विराट्‌ , बिशुद्ध | 
बरुण, विश्वकर्मा, विज्ञानी, विश्व बृहस्पति, बुद्ध ॥ 
भ> भ० के मं० मू० नाम ये सारे॥ 
शेष, सुपण, am, श्रीस्रष्टा, सबिता शिव, सर्वेज्ञ । 
पूषा, प्राण, पुरोहित, होता, इन्द्र, देव, यम, यज्ञ ॥' 
Ho भ० के Ho मू० नाम ये सारे। 
अग्नि, वायु, आकाश, अङ्गिरा, प्रथवी, जल, आदित्य। 
न्यायनिधान, नीतिनिर्माता, निर्मल, निगु ण, नित्य ॥ 
भ० भ? के मं० Wo नांम ये सारे॥ 
ब्रह्म, वेदवक्ता, अविनाशी, दिव्य, अनामय, अन्न | 
धर्मराज, मनु, विद्याधारी, सद्गुण-गण-सम्पन्न It 
Yo भ० के Ho Fo नाम ये सारे॥ 
सर्वशक्तिशाली, सुखदाता, संसृति-सागर-सेतु | 
° í 
काल, रुद्र, कालानल, FU, राहु, चन्द्र, युध, केतु | 
yo भ० के सं० Ho नाम ये सारे ॥ 
गरुत्मान, नारायण, लक्ष्मी, कवि, कूटस्थ, कुबेर । 
महादेव, देवी, सरस्वती, तेज, SETH, फर ॥। 
भ० भ० के Ho मू० नाम ये सारे ॥ 
अक्तो ! नाम सुने शङ्कर के, अटल एकसौ आठ। 
अर्थ विचारो इस माला के, कर से घिसो न काठ lh 
yo भ० के Hgo नाम ये सारे। 
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दोहा | 


ओमक्षर के अर्थ का, धरले ध्यान पबित्र । 
बोध बना देगा तुझे, असरत सित्र का मित्र ॥ 


Q 
MAAR A 
ओमच्तर अखिलाधार, जिसने जान लिया ॥टेक॥ 
एक, अखण्ड, अकाय, असङ्गी, अद्वितीय, अविकार, 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्धविधाता, विश्व, विश्वभरतार, 
को पहँचान लिया । 
Bio अ० जि० जान लिया ॥ 
भूतनाथ, भुवनेश, स्वयंभू, अभय भावभण्डार, 
७ ९ 
नित्य, निरंजन, न्यायनियन्ता, निगु ण, निगमागार, 
मनु को मान लिया। 
ओ० sto जि० जान लिया ॥ 
करुणाकन्द, कृपालु, अकत्ता, PAA करतार, 
परमानन्द्‌-पयोधि, प्रतापी, पूरण-परमोदार, 
से सुख दान लिया। 
Ble ste fio जान लिया ॥ 
सत्य सनातन, श्री शङ्कर को, समझा सबका सार, 
अपना जीवन बेडा उसने, भवसागर से पार, 
करना ठान — 
-ओ० अ० जि० जान लिया ॥ १॥ 
--अनुराग-रल | 
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मूलशङ्कर का शङ्कर विवेक 
(Gre) 


सर्वेश ! श्री शङ्कर ! स्वयम्भू देव ! अब दाया करी । 


इस दीन भारतवर्ष के सव सामयिक संकट gÙ l 
वह काल मंगल मूल था, जव प्रेम का व्यवहार था | 
सब लोग थे विद्वान वैदिक धर्म का संचार था॥ 


CT) 


'विज्ञान-पूषण की प्रभा से लोक में आलोक था। 


ag दिव्य दैशिक दृश्य सव का पूज्य पुण्यब्होक था ॥ 
सुख भोगते थे, दूर थी सबसे अमंगल-आपदा | 
गुरु-ज्ञान का सम्मान करते थे निरन्तर aAa ll 
CE) 
अभिमान अपने देश पर, सब लोग करते थे बड़ा। 
देते रहे प्रणबीरता में, प्राणकी बाजी अड़ा॥ 
उनके हृदय में ज्ञान-गौरव पर अमित अनुराग था । 
निज जाति पर वलिदान होना बस, उन्हीं का भाग था ॥ 
Cay 
नप-नीति-रणचणडी लिए करवाल कर किलकारती | 


'रिपु-रक्त में न्हा कर प्रमादी प्रतिभटों को मारती॥ 


निर्भय धनुर्धर वीर थे, अरिःलच्य-तक्षकं वाण थे। 


ग्रतियोगियो के प्राए-खग पाते न जिनसे त्राण थे ॥ 


( +) 
शिक्षा हमारी, अन्य देशों को सदा मिलती. रही। 


'इस पुण्य-पर्वत की गुफा से ज्ञान की गंगा बही ll 


अनुकूल आविष्क्रार .करने. में हमारा नाम :था। 
संसार का. उपकारं करना मुख्य अपना कामं ATM 
१४ 
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२१० दिव्यद्यानन्द दिः 
( ६ ) 


बिज्ञान, शिल्प-कला, रसायन, गणित में सुप्रसिद्ध थे। 
साहित्य, संगीतादि में हम लोग पूरे सिद्ध थे॥ 
भूगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष, न्याय में निष्णात थे। 


सब भाँति सुख-सम्पन्नता में बीतते दिन रात थे॥ 
(७ ) 
पर हे प्रभो! अब तो कड़ी प्रतिकूलता का साथ है । 
धन धान्य का भंडार भारत हाय ! रीते हाथ èn 
विद्या विचारी चल बसी! पौरुष प्रतापी सो गया। 
उद्योग ga सिन्धु में वाणिज्य-हीरा खो गया! 
(25) ) 
आचार का गौरव गिरा, आलस्य विष बोने लगा। 
कारुण्य पर पाला पड़ा, सद्भाव कम होने लगा॥ 
बल हीनता, धन हीनता से दीनता बढ़ने लगी | 
वर वीरता के दुर्ग पै भय-भीरुता चढ़ने लगी ॥ 
(६ ) 
मत-भेद की आँधी चली तो, एकता जाती रही। 
पाखण्ड-प्रियता नित नये gem दिखलाती रही॥ 
परमार्थ की गरिमा गिराकर स्वार्थ की सीटी बजी। 
'अघ, wa, सेनापति बने अविवेक की सेना सजी ॥ 


( १० ) 4 
O BAERS में, वचन में, कर्म में, समता सुनी जाती नहीं! 
हठबादियों के झुण्ड में शुभ शीलता आती नहीं ll 


हा ! मानसिक परतन्त्रता ने दैव, दुख दारुण दिया। 
निर्भीक सुनने, बोलने की सुप्रथा को हर लिया ॥ 
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(९१ ) 
हिंसा बढी, मद-मांस का सेवन गजब ढाने लगा | 
gem अत्याचार के दुर्देव दिखलाने लगा। 
महिला न पढ्ने योग्य थीं, शृद्रादि की थी दुदेशा । 
सद्धम का था cia ढीला, कमे गति थी कर्कशा ॥ 
( १२ ) 
“गुरुवर? बने वे अज्ञ जो अविवेक के अवतार थे | 
“आचार्य ऐसे थे जिन्हें आते न अक्षर चार थे॥ 
नेता नहीं थे न्याय के नायक, निरे भू-भार थे। 
केवल इन्हीं के हाथ में अन्धेर के अधिकार थे॥ 


CRID 
यज्ञादि की कैसी व्यवस्था ? वामियों का जोर था । 
पाखण्ड के “पण्डाल” में पापिष्टता का शोर था ॥ 
जगदीश किसका नाम 2? या वेद रहते हैं. कहाँ। 
था व्यर्थ का बकवाद ऐसे प्रश्न का करना वहाँ ॥ 


( १७ ) 
हा ! हिन्दुओं के हास का कुछ भी न पारावार था। 
परदेशियों के धर्म से इस देश का उद्धार था ॥ 
अगणित saat का अनादर देख जो उपताप था। 
उससे अधिक अपनी दशा पर शोक या संताप था ॥ 
(. १५ ) 
“खाओ, पियो, आनन्द भोगो? बस यही सब सार था | 
जिस ओर जों चाहे उधर जाये न कुळ प्रतिकार था Mt 
हा! कौन सुनता था कथा शोकाकुलो के शोक की । 
मदमत्त रहते थे, न सुधि थी, लोक की, परलोक की ॥ 


२११ 
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Ce) 
इस भाँति वेदिक धम का नित हास जब होने लगा । 
(तो काल की करतूत पर दुर्देव भी रोने लगा॥ 


इस दुस्समय में बुद्ध ने उद्धार भारत का किया । 
श्रीशंकरादिक ने इसे फिर से नया जीवन दिया ॥ 
( यप ) 
सब कुछ हुआ पर देश की दुर्गति न टाले से टली | 
मत-भेद की ज्वाला जली, अन्धेर की आँधी चली !! 
फिर जाति-बेड़ा वेग से चकफेरियाँ खाने लगा | 
भ्रम के भेँबर में भग्न हो जल-मग्न हो जाने लगा ॥ 
ऐर) 
ऐसे समय जो सूरमा आया हमारे काम था। 
“्रीमदृयानन्दर्षिः जगविख्यात उसका नाम AM 
प्रिय पाठको, उस वीर-वर की कुछ कथा सुन लीजिए | 
अतुलित दया-आनन्द का सुन्दर सुधारस . पीजिए॥ 


(GRE ) 
ऋषि के परम पावन चरित को क्या लिखें हम से कुधी | 
इस काम को पूरा करें कवि-कुल-तिलक, सज्जन सुधी ॥ 
हाँ, आज ये तुकयुक्त कतिपय पंक्तियाँ पढ़ लीजिए। 
लघु लेखनी की gear पर ध्यान कुछ मत दीजिए॥ 
( ( २० ) 
गुजरात भारतवष में , चिरकाल aS विख्यात है | 
a की कलकीर सारे . देश में प्रख्यात, दै॥ 
'प्रियः प्रकृति देवी fia नए अवतार धरती है यहाँ। 
अपने अलौकिकः रूप. सें: मन. मुग्ध कस्ती; है यहा 
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इस प्रान्त ही में “मोरबी” का राज्य मङ्गल मूल है। 
उद्यान, उपवन, वन. घने मच्छू नदी कां कूल है ॥ 
यतिवर 'दयानन्दर्षिः की है जन्म-भू जननी यही । 
अभिमान करती हे इसी पर भव्य भारत की मही ॥ 
( २५ ) 
संवत्‌ अठारह सौ इक्यासी विक्रमी शुभ काल था। 
जव भारती के भाग्य से पैदा हुआ यह लाल था॥ 
आँदीच्य ब्राह्मण वंश था, माता पिता धमज्ञ थे । 
सन्तान-पालक, धमेरक्षक शास्र के मर्मज्ञ थे॥ 


( २३ ) 
परिवार के सब लोग शिव को पूजते थे सवंदा । 
हर-ध्यान करते थे तथा जप-दान करते थे सदा ॥ 


ज्ञानी गृहस्थी थे, न थी सुख-साधनों की न्यूनता । 
कुत्सित कथा, लौकिक व्यथाओं का न था कुछ भी पता ॥ 
( २४ ) 
नवजात बालक मूलशंकर' नाम से बोला गया। 
बस आज से इस देश का कल्याण-पथ खोला गया ॥ 
भगवान की अतुलित दया से वाल बिधु बढ़ने लगा | 
माता-पिता के उर-कुमुद को मोद से मढ़ने लया॥ 
( २५ ) 
शिशु का मनोहर रूप कुल में हषे उपजाने लगा । 
बैठा, उठा, चलने लगा, हँस, खेलने, खाने लगा ॥ 
फिर. मूलशंकर को सविधि यज्ञोपवीत दिया गया । 
विद्या. पढ़ाने के लिए समुचित प्रबन्ध किया गया ॥ 
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( ३६ ) 
नियमित समय पर पाठशाला को सदा जाने लगा। 
कुछ काल ही में वेद को आनन्द से गाने लगा ॥ 
आशीष देते थे, सभी बालक बड़ा विद्वान at! | 
गुणवान हों ! बलवान हो ! धमज्ञ हो ! श्रीमान हो! | 
(२७ ) 
रुद्री wi, व्याकरण सीखा, और भी विद्या पढी । 
इस भांति से दिन रात सीमा जानकारी की बढ़ी॥ 
थोड़े दिनों में ही सुनिश्चित पाठ पूरा कर लिया। 
सानो नदोरे में नदी का नीर सारा भर लिया ॥ 
( रऽ ) 
इच्छा ge फिर और विद्याधन कमाने के लिये। 
परिवार, पुर को छोड़ काशी धाम जाने के लिये॥ 
माता पिता के मोह से वाधा पड़ी इस काम में। 
मन मार कुछ दिन और भी रहना पड़ा निज ग्राम में ॥ 
CREY 
पर मूलशङ्कर ईश के अनुराग में अनुरक्त था। 
वह ब्रह्मचारी शुद्ध वेदाचार्य-कुल का भक्त था॥ 
उसके लिये होना गृही परतन्त्रता का जाल था। 
सुकुमार मुक्त कुमार का ऐसा विलक्षण हाल था॥ 
( २० ) 
कुछ काल के पश्चात्‌ ही दो मत्यु घर में हो गई। 
ह | बीज age के सुखी-परिवार भर में बो गई॥ 
रोता हुआ कुनबा अभांगा भोगतो सन्ताप था। 
पर, मूलशङ्कर शोक-लीला देखता चुपचाप था॥ 
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यह काल रूपी व्याल सव को एक दिन खा जायगा । 
इसके विपैले दंश से कोई न बचने पायगा॥ 
। जीता मरा है जो नहीं उपकार कुछ कर जायगा। 
हाँ, वह अमर हो जायगा जो जाति पर मर जायगा ॥ 
(ERD) 
‘ag सोच कर संसार में कर्तव्य करना चाहिए । 
घर में घुसे रह कर न मूपिक-मौत मरना चाहिए" ॥ 
इस भाँति ऊहापोह में, भावी महा मुनि मस्त था । 
पर, शेष सब परिवार मृतकों की क्रिया में व्यस्त था ॥ 


( ३३ ) 
जब यों जगजंजाल से होने लगी उपरामता | 
निर्वाण पाने के लिए आगे बढ़ी निष्कामता ॥ 
माता पिता को भाव ऐसे ज्ञात जब होने लगे। 
तो, वे विचारे पुत्र के उपताप से रोने लगे॥ 
( ३४ ) 
कहने लगे-बेटा ! अरे ! हम से अलग हो जायगा ! 
प्यारे ! gat! आँख के तारे ! कहीं खो जायगा !! 
यह देख उसकी वृत्ति को विपरीत करने के लिए । 
उद्वाह की चरचा चली, गति को बदलने के लिए ll 
( ३५ ) 
इस बीच में शिवरात्रि के ब्रतका सदुत्सव आगया | 
सारे नगर पर इृष्ट-पूजा का सुलक्षण छागया॥ 
फल, फूल, पत्रादि लिए हर भक्त मन्दिर में गये | 
“बम बोल कर! जल छोड़ कर, कर जोड़ पद गाए, नये ॥ 
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मिल्न : मूलशङ्कर ने. उन्हीं में, शङ्कराराधन किया | 
उपवास TRA, दीन-हीनों को सरस भोजन दिया ॥ 
जगता रहा यह. रात भर पर, अन्य सब सोते रहे | 
ऐसे. सुअवसर को वृथा आलस्य सें खोते रहे॥ 
( ३७ ) 
सब लोग सोते थे पड़े अवशिष्ट आधी रात थी। 
दैवात्‌ ज्ञानाधार को सूकी विलक्षण बात थी॥ 
शिवलिङ्ग फे चावल चबा कर एक चूहा चल दिया। 
फिर दूसरे ने भी वहाँ आकर वही करतब किया॥ 
( ३5 ) 
यह देख कर पूछा पिता से खोल दी सारी कथा। 
क्यों पूजना जड़ लिङ्ग का-समभी गई अच्छी प्रथा ? 
जो मूति अपना आखु,# से भी त्राण कर सकती नहीं । 
बह सिद्ध शंकर हो-हमारे दुःख हर सकती नहीं! ॥ 
३६ 
यह्‌ तो निरा पाखण्ड है, सब लोग भ्रम के भक्त हैं। 
अज्ञान पर आसक्त हैं, अन्धेर में अनुरक्त हैं॥ 
बस, में न उस पाषाण को जगदीश मानू गा कभी | 
जिसकी निरर्थक शक्ति-मत्ता देख पायी है अभी ॥' 
( ४० ) 
आलोचना की पुत्र ने, इस भाँति प्रतिमा की कड़ी | 
पूजक पिता के पक्ष पर प्रतिवाद की बिजली पड़ी ॥ 
बेटा न फिर उद्यत हुआ, पितु से उलमने के लिए। 
घर छोड़ने की ठानली, सब से सुलफने के लिए॥ | 
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( ४१ ) 
फिर शीघ्र शादी के लिए, होने लगी आयोजना । 
सर्वत्र ही समझी गई, सुखदा यही संयोजना॥ 
पर, बन्धनों से बाँधने का यक्ष सब बेकार था। 
जव 'मूलशंकर' मुक्त होने के लिए तैयार था ॥ 
(ESS) 
पूरे प्रलोभन और अस्थिर भोग, सुख-साधन सभी | 
क्या ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे कभी! 
बस एक दिन अवसर मिला तो, छोड़ पुर-परिवार को । 
घर से सिधारा मूलशंकर देश के उद्धार को॥ 
( ४३ ) 
जो चाहते हैं लोक या, परलोक हित साधन करें | 
विद्या पढे' बन ब्रह्मचारी, ईशा आराधन करें॥ 
आचार की उत्कृष्टता का ध्यान वे wa सदा। 
बलिदान हों पर माठ भू का मान -रक्खें सर्वदा ॥ 
--श्री पं० हरिशङ्कर शर्मा । 


> टि > 

दोहा 
शङ्कर से न्यारा रहा, धर्म सुकमे विसार | 
कौन उतारेगा तुमे, भव-सागर से पार ॥ 


उलभा माया-जाल में, मूढ़ कुटुम्ब समेत । 
आता है दिन अन्त का, अबतो चेत अचेत॥ 


--महाकवि शङ्कर ॥ 


HS 
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ओमनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी ॥ टेक ॥ 
है यद्दी अनादिनाद, निर्विकल्प निर्विवाद, 
भूलते न पूज्यपाद, वीतराग योगी। 
Blo To बो० Fo प्रयोगी ॥ 
वेदको प्रमाण मान, अर्थ योजना बखान 
गारहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग भोगी । 
० बा० बो० Fo प्रयोगी ॥ 
ध्यान म॑ धरं विरक्त, भाव से भजे gua 
त्यागते अघी अशक्त, पोच पाप रोगी। 
Ble Alo बो" प्रे० प्रयोगी ॥ 
शाङ्करादि नित्य नास, जो जपे विसार काम 
तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी | 
Bite बा० alo Ho प्रयोगी ॥ 


0: —— 


सत्य-विश्वास 


जिसमें तेरा नहीं बिकास 

वैसा विकसा फूल नहीं है ॥ टेक ॥ 
मैने देख लिया सब ठौर, तुझ सा मिला न कोई और, 
याया तू सब का सिरमौर, प्यारे इसमें भूल adi है 
Rie ते० न° बिः वै० फूल नहीं है ॥ 
सेरे किंकर करुणा-कन्द, पाते हैं अविरल आनन्द, 

' ठुकसे भिन्न सचिदानन्द, कोई मङ्गल मूल नहीं है। 
fate Fo Fo ie | | 
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प्रेमी-भक्त प्रमाद विसार, मागें मुक्ति पुकार पुकार, | 
सब का होगा सवे सुधार, जो पै तु प्रतिकूल नहीं है। | 
जि० ते० न० वि० बै० फूल नहीं है ॥ | 

जिनको मिला बोध विश्राम, जीवन-मुक्त बने निष्काम, 
उनको शाक्कर श्री-धाम, तेरा न्याय-त्रिशूल नहीं है। 
Rie ते० न० वि० Fo फूल नहीं दै ॥ 

दोहा 

घेर रहे छोड़ें नहीं, अटके पाप कठोर | 
दीनानाथ निहार तू, सुक व्याकुल की ओर ॥ 


व्याकुल-विलाप 
हे प्रभु मेरी ओर निहार ॥ टेक ॥ 
एक अविद्या का अटका है पचरङ्गी परिवार | 
मेल मिलाप एषणा# तीनों, करती हैं कुविचार ॥ 
हे प्रभु मेरी ओर निहार l! 
काट रहे कामादि कुचाली, घार कुकर्म-कुठार ! 
जीवन-वृक्ष खसाया, सूखा पौरुष-पाल-पसार॥ 
हे प्रभु मेरी ओर निहार । 
घेर रहे बैरी-विषयों के, बन्धन रूप विकार | 
लाद दिये सबने पापों के, सिर पर भारी भार॥ . 
हे प्रभु मेरी ओर निहार ॥ 
जो तू करता है पतितों का; अपनाकर उद्धार । 
तो शङ्कर मुझ पापी को भी,भव सागर से तार ॥ 
- हे प्रभु मेरी ओर निहार ॥ 


ee en 
DIET) 


a एषणा तीनो--१-पुप्रैपणा, २-वित्तोषणा, ज ऊस क ऊ तितो eaten । 
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हताश की हा ! हा ! 
डगमग डोले दीनानाथ, ! 
नेया भंव-सागर में मेरी॥ टेक ॥ 
मैने भरभर जीवन-भार, छोड़े तन-बोहित बहुबार, 
प्रचा एक नहीं उस पार, यह भी काल-चक्र ने घेरी | 
डगमग डोले दीनानाथ नैया भव-सागर सें मेरी॥ 
मुड़का मेरु-दरड पतवार, कर, पग, पाते चलें न चार 
सकुचा मनमाकी दियहार, पूरी दुर्गति रात अंधेरी । 
STAT डो० | 
Set अघ झप, नक्र, भुजङ्ग, HEH पटके ताप तरङ्ग 
तरती कम,-पवन के सङ्ग, भागे भरती है चकफेरी | 
डगसग So || 
ठोकर मरणाचल की खाय, फट कर डूब जायगी हाय, 
शङ्कर अब तो पार लगाय, तेरी मार सही बहुतेरी | 
डगमग डो०॥ 


हे जगदीश देव ! मन मेरा । 

सत्य सनातन धर्म न छोड़े ॥ टेक ॥ 
सुख में तुकी भूल न जावे, नेक न संकट में घबरावे 
घीर कहाय अधीर न होवे, तमक न तार क्षमा का तोडे | 
हे जगदीश देव ! मन मेरा, सत्य सनातन धर्म न छोड़े ॥ 
त्याग जीव के जीवन-पथ 00 । टेढा हांक न दे तन रथ को 
अवि चंचल इन्द्रिय घोड़ों की, भ्रम से उलटी बाग न मोडे | 

| È जगदीश» Il 
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होकर शुद्ध महात्रत धारे, मलिन किसी का माल न मारे, 
धार-घमण्ड क्रोध-पाहन से, हा! न प्रेम रस का घट RR | 

' हे जगदीश० ॥ 
ऊँचे विमल-विचार चढावे, तप से प्रातिभ-ज्ञान बढावे, 
हठ तज मान करे विद्या का, शङ्कर श्रुति का सार निचोड़े ॥ 


हे जगदीश० | 


somes 
Set y 


जीवन्मुक्तो के नाम 


सुनोरे . साधो, 

मंगल-मंडित नाम ॥ टेक ॥ 
अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, प्रकटे पूरण कास | 
ब्रह्मा, मनु, वरिष्ट ने पाया, उच्च विशद्‌ बिश्राम ॥ 
सुनोरे साधो, मंगल-मण्डित नाम ॥ 
धर्माधार अखण्ड प्रतापी, राम लोक अभिंराम। 
योगी-राज अट्वैत-विवेकी, . यादवेन्द्र-घनश्याम ॥ 
सुनोरे Ate ॥ 
बिद्या-वारिधि व्यास देव ने, सममे ऋग्यजु साम । 
, सिद्ध प्रसिद्ध महा विज्ञानी, शुद्ध-ब॒ुछ सुख धाम ॥ 
सुनोरे सा० ॥ 
शाङ्करादि नामी gest के, गाय गाय गुण-ग्राम | 
करिये दयानन्द स्वामी को, श्रद्धा संहित प्रणाम ॥ 

करक | « सुनोरे सा० ॥१॥ 


Norms बुट . “शरण ae 
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ब्रह्म विवेकाष्टक 
Ges) 


एक शुद्ध-सत्ता में अनेक भाव भासते हैं, 
भेद-भावना में भिन्नता का न प्रवेश a1 | 
नानाकार द्रव्य, गुण, धारी मिले नाचते है, 
अन्तर दिखाने वाले देश का न लेशहै॥ 
आऔपाधिक-नाम-रूप-धारां महा-माया मिली, 
_माया-मानी-जीव जुड़े मायिक महेश है। 
न्यारे न कहाओ, बनो ज्ञानी, मिलो शाङ्कर से, 
सत्यवादी-वेद का यही तो उपदेश an 


(Reo 
आदि, भध्य, अन्तहीन, भूमा भद्र, भासता है, 
पूरा है, अखण्ड है, असंग है, अलोल है। 
विश्व का विधाता परमाणु से भी न्यारा नहीं, 
विश्वता से बाहरी न ठोस है न पोल है 
एक निराकार ही की नानाकार कल्पना a, 


एकता अतोल में अने 
Tice ॐ पोती च 


खोजले तू शाङ्कर जों, ब्रह्म की टटोल है॥ 
CERED 
एकं में अनेकता, अनेकता में एकता हे, 


3 एकता, अनेकता कां मेल EE 4 है। | 
चेतना से sear को, जड़ता से चेतना को, 


भिन्न करे कोनसा प्रमाता-मद्दाशूर है॥ 
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ठोस कौ, न छोडे पोल, पोल को न त्यागे ठोस, 

ठोस नाचती है, टिकी-पोल से न दूर है। 
भावरूप-सत्ता में असत्ता दै, अभाव-रूप, 

शक्कर यों अत्ता में महत्ता भरपूर ÈI 

© ४.) 

सत्य-रूपी-सत्ता की महत्ता का न अन्त कहीं, 

नेति नेति बार बार वेद ने बखानी है। 
चेतन-स्वयंभू सारे लोकों में समाय रहा, 

fa mga हैं प्रकृति-महारानी है॥ 
जीवन के चारों फल ate भक्त-योगियों को, 

पूरण प्रसिद्ध ऐसा दूसरा न दानी at 
| शङ्कर जो राजा महाराजों का महेश उसी, 

विश्वनाथ-त्रह्म की बडाई मन मानी 2} 

(x) 

पावक से रूप, स्वाद पानी से, मही से गन्ध, 

मारुत से छूत, शब्द अम्बर से पाते gı 
खाते हैं अनेक अन्न, पौते हैं पवित्र-पेय, 

रोम, पाट, छाल, तूल,' ओढते, बिछाते हैं ॥ 
अन्य प्राणियों को जाति-योग से मिले हैं भोग, 

ज्ञान-सिद्ध-साधनों से मानव कमाते हू 


शङ्कर दयालु-दानी देता दै दया से दान, 
पाय पाय प्यारे जीव जीवन बिताते है॥ 


CR) | 
माने अवतार तो अनङ्गता की घोषणा है, 
अङ्गदीन सारे अन्लियों का सिरमौर है। 


` पूज प्रतिमा तो विश्व-व्यापकता बोलती दै, 
x नारायण-स्वामी का ठिकाना सब ठैर दै॥ 
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खोजें घने देवता हो एकता निषेध: करे, | 

: एक महादेव कोई दूसरा न और है। 
अन्त को प्रपंच ही में पाया शुद्ध शङ्कर जो, 

भावना से भिन्न हे न श्याम है, न गौर है। बडे 

TE कका! 

“एक मैं ही सत्य हूँ, असत्य gh भासता है, | 

= ऐसी अब धारणा, अवश्य भूल भारी है। | छोः 

पूजते जड़ों को गुण गाते हैं मरों के सदा, 

Q ` ` n> 

कम अपनाये महा-चेतना विसारी है॥ | थीः 

मानते हैं दिव्य-दूत, पूत प्यारे शङ्कर के, al 

जानते हैं नित्य-निराकार तन-घारी है । 
मिथ्या-मत वालों को सचाई कब सूमती है, 

ब्रह्म के मिलाप का विवेकी अधिकारी है ॥ 


वि 
चि 
By 
बर 
( =.) के 
q 
A 
दि 
q 
4 
च 
f 
| 


योग साधनों से होगा चित्त कां निरोध और, 


ie र्यो ` ९ बेगी 
इनि के दपं की कुचाल रुक जावेगी। 
“यान, धारणा के द्वारा सामाधिक धर्म धार, 


2 
चेतना भी संयम की ओर झुकजावेगी ॥ 
Tea मिटाय महामेधा का : बढ़ेगा वेग, 


तुच्छ लोक-लालच की लीला लुक जावेगी । 
राङ्कर से पाय. परा-विद्या यों. मिलेंगे मुक्त, 


बन्धन की बासना अविद्या चुक जाबेगी। । 
(„` महकवि श्री Go नाधूराम शर्मा, “शङ्करः । 


हर क Nd ] 
0020” 
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दयानन्द का चमत्कार 


हाभारत में धर्म की जय हुई थी, परन्तु उसमें इतने बडे 
बड़े ज्ञानी, दानी एवं शूरमा काम आए. थे, कि वास्तव में भारत 
का पतन महाभारत के वाद्‌ ही से आरम्भ हुआ। वेद व शात्र 
के पढ़ने वाले द्रोणांचाय जैसे विद्वान्‌ एवम्‌ भीष्म व करण ऐसे 

बहादुर योद्धा काम आ चुके थे। तब लोग अँधेरी रात की तरह 

छोटे छोटे दीपको को ही सूर्यं मान 331 जो थोड़ा पढे थे, वही 
विद्वान्‌ कहलाने लगे। साधारण वल वाले योद्धा कहलाने लगे । 
धीरे धीरे अवनति होती गई, विद्या तथा बल कालोप होता गया | 
वापस में वैमनस्य भी बढ़ता गया। जब यह दशा हो गई, तो 
विदेशियों की लार टपकने लगी। उनकी दृष्टि इस सोने की 
चिड़िया की ओर पड़ी। बस, फिर क्या था; कभी सिकन्दर 
आक्रमण करता है, कभी ग्रजनवी लूटमार कर सहस्रो गुलाम 
बना ले जाता है, और कभी गोरी जयचन्द को मिला एथ्वीराज 
को परास्त करता है.। इषां व द्वेष में जयचन्द ने जहाँ देश वा 
धर्म का ध्यान नहीं रक्खा, वहाँ अपची पुत्री संयोगिता की भी 
नहीं सुनी । यद्यपि आने वाले भयानक समय का चित्र भी उसने 
दिखा दिया था, कि भारत में गठओं के गले पर छुरी चलेगी, 
मन्दिर ढाये जायेंगे, धर्म की पुस्तकें जलाई जायेगी, चोटी ब जनेऊ 
का पता भी न TAM, ऋषि सन्तान हाहाकार पुकारेगी, अनाथों 
की ढुशा होगी और तुम्हारो नाम सदा के लिये कलंकित हो 
जावेगा | परन्तु जयचन्द ने एक न मानी, जिसका फल यह हुआ 
कि संयोगिता की पेशीनगोई पूरी हुई । वेद गड़रियों के गीत 
` कहलाने लगे, हिन्दू-धर्म कचा धागा समभ लिया गया । ऋषि 

सन्तान कायर व निकम्मी कही जाने लगी। उसको अपने ऊपर 


भी विश्वास न रह गया । अकस्मात्‌ इस निराशा में पुनः आशा 
१२ 
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की झलक हुई । मूलशङ्कर का जन्म गुजरात में हुआ | न 
जानता था कि, यह बालक, संसार की काया पलट देगा और 
भारत को फिर अन्धकार के गढ़े से निकाल ज्ञान-मार्ग 7 
लावेगा । इश्वर की महिमा अपार 2 | गुरु विरजानन्द ने दयानन्द | 

| 


को ब्रह्मचारी रख कर वेदशास्रो की पूर्ण शिक्षा दी | शिक्षा पाने 
क पश्चात्‌ वह गुरु की आज्ञानुसार अकेले ही वेदों का भरडा 
लेकर मंदान में कूद पड़े। बात का पता इसीसे लगाया जा 
सकता है कि, दयानन्द [केतने विद्वान्‌, धैर्यवान्‌, ज्ञानी एवम्‌ 
पुरुषार्थी थे कि, उन्होंने सारी दुनियां के ख़िलाफ़ अकेले ही 
आवाज उठाई। न उनका कोई सहायक था, न उनके पास धन 
था, केवल zq विश्‍वास ईश्वर वा वेद पर था | इसी धुनमे | 
दयानन्द ने निर्भय होकर वेदों का प्रचार किया । उन्हें धमकी दी | 
गइ, इटा से मारा गया, विष दिया गया, परन्तु दयानन्द का ( 
विश्वास अटल रहा । उन्होंने पीछे क्रदस नहीं हटाया, और थोड़े 
ही दिन में उनकी विजय-पताका फहराने लगी । विरोधियों के 
दिलों पर भी दयानन्द ने सिक्का जमा लिया, और वह वेदों के 
सामने शिर झुकाने लगे। मैक्समूलर ऐसे जर्मन विद्वान्‌, जो 
महीधर वा सायण आदि के भाष्य पढ़ कर वेद-विरोधी हो गये 
थे, वह भी दयानन्द रचित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़ कर दया- 
नन्द के जादू के क्रायल हो गये । वह अपनी पुस्तक लव 
what can it teach us” ( भारत से हमको क्या शिक्षा मिल 
सकती है ) में लिखते हे--“मेरा यह दावा है कि, संसार में | 
मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिये कोई पुस्तक ऐसी आवः || 
श्यक नहीं जैसी कि वेद है । मेरा यह भी दावा है | | 
प्रत्येक मनुष्य, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहे, या अपने | 
'पूवजो का Ex ज्ञान प्रसिद्ध करना चाहे, या मस्तिष्क की उन्नति करना 
चाहे उसके लिये वेद का स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक 8.1” 
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उसने अपनी दूसरी व अन्तिम पुस्तक Six Systems of 
Indian Philosophy (भारत के wma) में लिखा है 
कि, “चाहे वेदों के मन्त्रो का समय कोई ala, संसार भर के 
साहित्य में बेद अद्वितीय स्थान रखते हैं, और किसी अन्य 
साहित्य या अन्थ पर निर्भर नहीं तथा वेद स्वतःप्रमाण हैं |? 
सारांश यह है कि, दयानन्द ने थोड़े ही समय में संसार में बेदों 
का डंका वजा दिया और पाँच सहस वर्ष से सोयी हुई जाति को 
जगा दिया। मत-मतान्तरो में खलबली फैल गई। वेद रूपी qa 
के सामने छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक बुझने लगे । कहीं बाइबल 
में संशोधन होने लगा । कहीं ,कुरान की शिक्षा के विरुद्ध आवाज 
सुनाई देने लगी । कहीं कमाल पाशा खलीफा को निकाल रहे हैं, 
तो कहीं अमानुल्लाह अमन (शान्ति) स्थापन करते के लिए 
देवबन्दी सुल्लाओं का देश निकाला कर रहे हे । कहीं इव्नसऊद 
अपने ढंग पर अरब में प्रचलित इस्लाम के विरुद्ध जिहाद कर 
रहे हैं। मास्को ( रूस ) में कुरान का छपना, बिकना'तथा हिफज 
करना (रटना) क्रानूनन्‌ बन्द किया जा रहा है। मसजिदों की 
जायदादें जब्त की जा रही हैं । कहीं अरबी का ख्रात्मा हो रहां 
है, कहीं पर्दा उड़ाया जा रदा हैं । कहीं मिस मिलर जगदूगुरु 
शंकराचार्य के हाथों महारानी शर्मिष्ठाबाई बन रही हें । कनखल 
हरिद्वार में अमरीकन प्रोफेसर मिस्टर स्टिप गौतम ऋषि बनकर 
वेदों के प्रचार का बीड़ा उठा रहे हैं । आज मुहम्मदअली कुरेशी 
शान्ति स्वरूप बन रहे हैं, तो कल लतीफूहुसैन नटवर ललित- 
कुमारसिंह बन गये हैं । तात्पर्य यह कि, दयानन्द ने थोड़े ai 
समय में वह चमत्कार दिखाया कि सहस्रो वर्ष की बिगड़ी को 
थोड़े ही समय में बना दिया । आज संसार दयानन्द को गुरू 
और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने लगा । ऋषि सन्तान को फिर 
से ढाढस बँध गया है। परन्तु जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, 
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* बह संतोषजनक नहीं है । हमारा कर्चव्य है कि, स्वामी दयानन्द 
के शेष कार्य को पूरा करने ब बेदों का सन्देश दुनिया के कोने 
कोने में पहुँचाने का प्रयत्न करें । इसी सम्बन्ध में प्रो० मैक्स- 
मूलर लिखते हैं-- 


“J have full sympathy with the Aryasamaj 
movement. I know that Swami Dayanand worked 
with honest motives. The followers of Swami 
Dayanand should not be content with what Swami 
has done but should carry ०० the work which he 
has left undone. I shall be glad if I am able to do 


any service to the Aryasamaj.” 


पस,ऋषि के लगाये पौधे आर्यसमाज को, जिसको स्वामीजी 
ने अपने खून से सींचा है, बतेमान आंधी से सुरक्षित रखना 
प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तब्य होना चाहिये। तभी हम 
स्वामीजी के सच्चे अनुयायी कहला सकते हैं | | 
__ उमाशङ्करजी वकील ANT 
एम० एल० सी० मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुत्तम्ान्त | 


# इति * 


५० wee, 
८. Ree 
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